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श्री विद्याधम्मवद्धिनी पाठशाला (संस्कृत कालेज) याः. 
यजुवद कम-काणडाघ्यापकः | 





केवल टाइटिल.पेज, गंगा प्रेस, बेलनगंज-थागरा में मुद्रित । । १ e 


भूमिका 


सन्ध्या दिन का अवसाच-रात्रि के आगमन को कहने 
हैं । यह सन्ध्या ही धार्मिकता की जड़ हे ब्राह्मणों के 
“काम में सबसे पहिला काम सन्ध्या करना ही है आष अन्था _ 
में यहां तक लिखा हे-- 
विप्रोवरदस्तस्प सूलञ्च सन्ध्या चेदाः शाखा धर्मकर्या सि Wa ! 
तस्मान्मूल यत्न तो रक्षणीयं छिन्ने सूले येन शाखा च यत्नम्‌ ॥ 
HAM त्राण ही नहीं; वरन द्विजाति मात्र को सन्ध्या करना ; 
आवश्यक हे । फिर सन्ध्या बहो कर सकता है. जिसका बिधि | 
पूवक यज्ञो गवी त-संस्क।र हो गया हो, ऐसे लोगों को तीनों 
. . सन्ध्या करनी चाहिये । किस तरह सम्ध्या करनी चाहिये? 
` इसकी विधि इस छोटी सो पुस्तक में quais गइ हवै। यों तो 
“आजकल सन्ध्या की बहुतेरो पुस्तकं बाजार में दिखलाइ' देतो 
हैं; किन्तु उनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं मालूम होती । . : 
TARA ऐसी पुस्तक का अभाव देख, मैंने सच साधारण के 
लाभाथे एक सम्पण सन्ध्या - विधि प्रकाशित कराई है । 
इसमें शुद्ध और सरल भाषा में आरम्भ से अन्त तक यज्ञोपवीत 
- घारण करने के मन्त्र; यज्ञोपवीत त्याग करने के मन्त्र, आचसन . 
के मन्त्र, वायु के आवाइन करने का मन्त्र तथा सन्ध्या मे 
प्रयोग होने चाले सभी तरह के मन्त्र लिख दिये हें । सेने 
चेष्टा की है कि.सन्ध्या करने वाले साधुजनों को. किसी तरह | 
विधि आदि के अभाव का कष्ट न उठाना पड़े इस कारण सवे 
- साधारण के हिताथ यह पुस्तक बिना मूल्य वितरण कराने का | 
प्रबंध किवा हे । ओर नित्य काम में आने वाले छोटे छोटे 
सन्त्र न्यास ध्यान सहित और १९ के यन्त्र की सविस्तार विधी ._ 
तीयं आद्ध आदि परमोपयोगी विषय बढ़ाकर जोड़ दिये हैं। 
अत; सम्पूणं सज्जनों से मेरा सानुनय अनुरोध है किइस | 
पुस्तक को ग्रहण कर सेरे परिश्रम को सफल करेंगे A > 
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8 9h sg 
शुक्ल यजुवदीय माध्यन्दिन बाजसनेयिनाम्‌ 
=o a, ° > ७ विधि 1 
सन्थ्यापासन (str: 
कात्यायनीय तर्पण तथा विविधोपयोगी विषयो पेता 


( भाषा टीका समेता ) 
do बिहारीलाल मिश्र आयुर्वेदाचार्यण 
| संग्रहोतस्तथा 
आगरा नगरस्थ श्री विद्याधम्मे-वद्धिनी पाठशालायाः 
कम्मे-कां ड युजु्वेदाध्यापकेन, 
विद्याभूषण, कम्म-कारड मणि, उपाधि धारिणा 
अयोध्यास्थ पण्डित परिषद्‌ समितेः ऋर्म्मकांड विषय परीक्षकेन 
श्री WHA गोस्वामिना 
पुनः संशोधिता परिबधिता तथा श्रीघनश्याम गोस्वामिना 
so 72 770 शवस्पादितासाच 
वंशीधर दुर्गादत्त फ़र्माध्यक्ष 
बैजनाथ त्रजकिशोर भङ्गाभ्यां 
( नवलगढ़ निवासिभ्यां ) 
WEITE . 
शङ्कर यन्त्रालये आगरा पत्तने मुद्रयित्वा 
 ्र्काशता च 
संवत्‌ १६६७ सन्‌ १६४० ३० 
' प्राप्ति स्थानम्‌-- 


 वैशीधर प्रेमसुखदास तेल मिल, माईथान, आगरा । 


| बैचमवार १०००० ] क्रमागत संख्या ४५००० | बिना मूल्य 


m जा 


| 





NY 
अपने हाथ मल कर देखना 
983838 

कराग्रे वसते TSA कर मध्ये सरखेती | 


` करमूले स्थितो बह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥ 


SN EN 
TUM स्तुतः ॥ 
प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूर 

पूर्णपरिशोभितगण्डयुग्मस्‌ ॥ उद्दंड विष्नपरि | 
खण्डन यण्ड दण्डमाखण्डलादिसुरनायकचन्दं | 
वन्द्यम्‌ ॥१॥प्रातनमामि चतुरानन वन्यप्रान- 
मिच्छानुकूलमखिलं च वरंदधानस्‌॥ तंतुन्दिलं 
दिरसनाविपयञ्सूतरंपत्रेविलास चतुरं शिवयोः | 
शिवाय॥२॥ प्रातभेजाम्यभयदंखलुभक्क शोक . 
दावानलं गए विभुंवरकुंजरास्यम्‌। अज्ञानका- 


WW विनाशन हव्यवाहयुत्साहवर्धनमहं सुतमी- | 


(३) 


श्वरस्य॥ ३।शलोकत्रय मिदं पुण्यंसदासाम्राज्य 
दायकम्‌। प्रातरुत्थायसततं TAIT: पुमान्‌ 





प्रातः स्मरामि भवभीति महातिशान्त्ये 
नारायण गरुडवाहन मब्जनाभस्‌ | ग्राहाभिभूत 
बर वारण सुङ्गिहितं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्र- 
ERU १॥प्रातनेमामिमनसावचसा च सूना 
पादारावद युगलं परमस्य पंत; । नारायणस्य 
नरकाणयतारणस्य पारायण प्रण विप्रपराय- 
शस्य।२।प्रातभजामि भजताम भ पंकरतंप्राक्सरव 
जन्म कुतपाप भयापचु (ह) त्ये यो ग्राहवकत्रपति 
तत्रि गजेन्द्र घोर शोक प्रणाशन STET शंख 
चक्र।। ३।श्लोकत्रयमिदं पुणयंप्रातःकालेपठेन्नरः 
MEI गुरुस्तसेदद्यादासपदं हरिः ॥ 

जानामिधम नव मे प्रवृत्तिःजानाम्पधर्मन 
च मे निवृत्ति! ॥ केनापिदेवेन हुदिरिथतेन यथा 
नियुक्रोस्मि तथा करोमि ॥ क 


(४) 


पुथ्वा श्राथना 


ॐ समद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमंडले | विष्णु 
पत्नि नमस्तुभ्य पादरपर्श चमस्व मे ॥ 


थ यज्ञोपवीत घारण प्रयोगः 


Sista । आणानायम्य देशकालो संकीत्ये M 


करम्मानष्ठानासध्यर्थं यज्ञोपवीत घारणमद्दं करिष्ये । 
जल से aide थोने के लिए विनियोग सहित संश्च 


GE देः 

ॐ आपोहिष्ठेस्यादि त्यृचस्य [SU 
suu: आपो देवता गायत्री छंदः यज्ञोपवीत- 
spes विनियोगः । 


छथ संत्रः। 


ॐ जापो इिष्ठामयो BANS तानऽउजें दधा* 
तन ॥ 3“महेरणाय SEE ॥ S^ योवः शिवत- 
मोरसः S^ तस्यभाजयते हन;॥ ॐ“उशतीरिवः 
आतर१॥३“तरमा AMAT UH FAIA 
जिन्वथ ॥२० आपा जनयथा चनः | 
* इसके बाद १० गायत्री मन्त्र से यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित 
कद देवता का ध्यान १रके विनियोग सहित मन्त्र बोलक 
` आह्गोपबीत घारण करना । | | 





9“प्रजापतेयत्सहजं पवित्रं कापाससतरौडक ` 
मूत्र । बह्मतवसिध्ये च यशः प्रकाशं जपस्य 
fats कुरु बह्मसूत्रम्‌ ॥ 


अब नोचे विखे मन्त्र से एक एक यज्ञोपत्रीत धारण करे ॥ 
गः ॥ 


३^यज्ञोपवीतमितिमंत्रस्य परमेष्ठी ऋृषिलिंगोक्ा 
देवताख्निष्टुप्ंदः यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः॥ 
यज्ञापवीत इस मंत्र से धारण करे | 
3“यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत . सहजं 
RAI! आयुष्यमग्रय प्रतिमुञ्च शुभं यज्ञो 
Gate बलमस्तु तेजः 35 यज्ञोपवीतमसि 
यज्ञस्यतायज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ 
हे यज्ञोपवीत ! तुम बड़े दी पवित्र हो और सृष्टि के आदि 
A ब्रह्मा के साथ पैदा हुए दो। इसलिए सुख के साथ २ तुम 
बुफे अधिक उम्र दो और साय ही तुम्हारे धारण करने से मेरै 
RUT में बल ओर तेज बढे । 
इस मन्त्र से पुराना यज्ञोपत्रोत त्याग BATH | 
एतावद्दिनपयेन्तं बद्मतं धारितंमया। जीणत्वा- 
“परित्यागो गब्ड सूत्र यथा सुखम्‌ ॥ 


HORNA 


( ६.) 
हे यज्ञोपवीत ! इतने दिनों तक धारण करने सें अद्यात्व प्राप्त 
किया अब पुराने होने के कारण में तुमको त्यागता हुँ safae: 
SEI तुम अपने स्थान को जाओ | | 
शिर सागे से निकाल भूमि में रखे पश्चात्‌ १० बार गायत्री 
जप करना ॥ इति यज्ञोपवीत घारणविधिः॥ 
॥ सन्ध्या माहात्म्य ॥. 
विप्रो वृक्षस्तस्य मूलञ्च सन्ध्या, 
| वेदाः शाखाः धर्मकर्माणि पत्रम्‌ । 
तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं, | 
faa मूले नेव पत्र न शाखा: ॥ 

_ अर्थ--विप्र रूपी वृक्ष का मूल संध्या और डालियाँ चार वेद 
हैं तथा धर्म, कर्म, आदि उस वृक्ष के पत्ते हैं। मूल (संध्या )' 
की बड़े यत्न से रक्ता करनी चाहिये क्योंकि मूल (जड़) के qu 
हो जाने से न फिर पत्ते रहते हैँ न डाली, इससे जो ager 
अपने ब्राह्मणत्व की रको चाहे वह अवश्य ब्राह्मण रूपी ZW ay 
जड़ जो संध्या है, उसकी रक्षा करे अर्थात्‌ विधि मालूम कर : 
भली भाँति संध्या की उपासना नित्यप्रति किया करे। संध्या! . 
नहीं करने वालों को व्यास जी ने ( व्यास स्मृति में ) क्या लिख! . 
है देखियेगा;-- 


सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येनानुपासिता ७. 
जीवन्डिजो भवेच्छूढो सृतः शवा चेव जायते ॥. 


( 9 ) 


तस्मान्नित्यं प्रकतेन्यं संध्योपासनमुत्तमम | 
तदभावेऽन्यकमांदावधिकारी भवेन्नहि ॥ 


झअर्थ--जो ब्राह्मण, चत्री, वैश्य, संध्या को नहीं जानता, जो 
संध्यां की उपासना नहीं करता ae जीता हुआ शूद्र के तुल्य है 
ओर मरने पर कुत्ता होता है | इसीलिये उत्तम सन्ध्योपासन कर्म 
को नित्य करना । इसके बिना किये और कामों के करने का 
अधिकार नहीं हाता ( द्िजाति ) मनुष्य को संध्या नहीं. करने 
` पर सनुजी क्या लिखते हैं 


नाजुतिष्ठिति यः पूवां नोपास्ते यश्च पश्चिमास्‌। 
स शाद्रवडिष्कारयः सवेस्माद्‌ AFAT: ॥ 


अर्थ--मनुजी महाराज ने तो जो मनुष्य प्रातः और सायं 
संध्या की उपासना नहीं करता उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य के 
योग्य कामों से जैसे शूद्र को निकाल देते E Ia Eat को सब 
कामों से अलग कर देने को लिखा है | 

इसलिये इिज्ञार्त मात्र को संध्या अवश्य जानना और नियम 
gels करना च.हिए | 

संध्या नित्य कमे है, जो कभी छोड़ा नहीं जाता। यदि 
अनन सूतक अथवा मरण सुतक दो तब भी संध्या अवश्य करे | 
बिंणेय सिन्धुकार ने पञ्चम परिच्छेद सें कई ऋषियों के सत को 
लिंख कर ag निश्‍चय किया हे कि सूतक में संध्या करना ओर 
न करना दोनों प्रकार के ह षि यावय मिलते हैं । इनका निचोड 
थह्दी दे कि पूरो २ संध्या न करे। कुछ कम करे संध्या की नागा 


(८) 
ज करे इसी के स्पष्ट करने के लिये “अयोग पारिजात” अन्थ 
oS Lathe बचनों ia (o. a PSS 
र्‌ सतक कुयात्‌. AMAIA | 
तथा मा्जेनमन्त्रांस्तु मनसोच्चायमाजयेत्‌ ॥ 
गायत्री सम्यणुच्चार्य सूर्यायाध्य निवेदयेत्‌ । 
माजनन्तु न वा कुर्याहुपस्थान न चेव होति ॥ 
अथ--सन्तान होने के सूतक या किसी के मरने का सूतक 
ददो तो उसमें भो पुरुष मन्त्र के बिना प्राणायाम करे माजन फे 
मन्त्रों को मन से उच्चारण करता हुआ मार्जन करे | गायत्री छो 
भलीमाँति उच्चारण कर सूर्य को अघ्यं देवे तथा चाहे तो मार्जन 
न भी करे | पर उपस्थान तो सवथा न करना चाहिए। 
प्रणवस्य क्रपित्रद्मा गायत्रीच्छन्द एव च | 
देवोऽग्निः सर्वकार्येषु विनियोगः प्रकीतितः ॥ 
अथे--3“कार के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द ओर अग्नि 
देवता & इसका सब काम में विनियोग अर्थात्‌ डॉ इसको उच्चा” 
रण करके तब धामिक कार्यो' का प्रारम्भ करना । 
SR TUN २ TH वः स्वस्ततः परस्‌। 
गायत्रो प्रणवश्वान्ते जपेह्येवमुदाहतम्‌ di 
. अर्थ--जप करने में पहिले झंकार उसके उपरांत भूभुबः 
स्व: तब गायत्री ओर अन्त में भी ओंकार जोड़ना ऐसा कहा 
गया Qt गायत्री जप में तान्‌ वृ ux ओंकार. लगाता: TINT 
ल्क्य ओर मनुजी की आझा में नहीं हे। 


(EE 
! vy CS awe 
गथ सन्ध्याविधिः प्रारभ्यते 
संध्या करने को रीति यह है कि : स्नान करके सूखा Wu 
बहिन कर दुपट्टा आओढ ओर अंगोछा लिये ga आसन पर 
घेठ-पूर्व की ओर मुँह कर आचमन करके अंगूठे को जड़ सें 
दो वार ओठों को पोंछ फिर माथे, गले, ale, ओर हृद्य में 
भस्म लगाना ॥ भस्म लगाने के मन्त्र यह हैं-- 
३“ऽयायुषञ्जमदरनेः ॥ इससे माथे में । 
S^ कश्यपस्यल्यायुषस्‌ ॥ गत्ते में। 
७० यद्देवेषुल्यायुषम्‌ || es 
3^तन्नो ऽअस्तुल्यायुषस्‌ । छाती और बाई बाँद में i 
शरीर और आत्मा को पवित्र करने के लिए यह मन्त्र पढ़ 
gu से अपने ऊपर पानी छिड़के । 
3“अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थाङगतोपिवा ॥ 
यः स्मरेत्पुणडरीकाचं सवाद्याभ्यन्तर; शुचिः ॥ 
ड ॥ विनियोगः ॥ 
3“ पथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ आषिःसुतलं चन्दः 
कूर्म देवता आसने विनियोगः ॥ ` 
| ॥ अथ पृथ्वी प्राथेना का मन्त्रः॥ | 


3“पृथ्वित्रया घतालोकादेवि तवं. विष्णुनाश्च॒ता । 


त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनस ॥ ` 


( १० ) 


| | ॥ अर्थ ॥ 
: है पृथ्वी ! तुमने लोकों को धारण किया, और विष्णु ने: 
तुमको धारण किया, इसलिए हे देवि ! तुम सुमको धोरण कर 


मेरे आसन को पवित्र करो । 
कल्प 


ॐ तत्सत्‌ श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो 
राज्ञया प्रवतमानस्यअद्य नह्मणो ड्रितीय GUS. 
श्री श्वेत वाराह करपे जम्ब इीपे भरतखंडे राम” 
राज्ये आर्यावर्तेकदेशांतर्गते वेवस्वत मन्वंतरे 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 
महानद्यागोदावयांदक्तिणे तीरे अमुक नाम 
संवत्सरः अमुक शकः अमुकायनेर 
अमुकगोले' AGHA मासानामुत्तमे महा 
मांगस्यप्रद अमुक मासे अमुक पचे अमुक 
तिथो अमुकं वासरे अमुक नक्षत्रे योगे करणे 
लग्ने मुहूर्ता न्वितायां ममका “मक राशिवेलाया- 
मेवं गुण विशिष्टायां पुण्यतिथो अमुक गोत्रो 
^ (९) संवत्‌ को नाम और (२) शके की संख्या पंचांग में. 


लिखी दोती हैं | (३) मकर की संक्रात से उत्तरायण कके खे. 
दृ्तिणायन कहना | | 


( ११ ) 


5युकनाम We ममोपात्तदुरित क्षय डारा 
श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थ प्रातः सन्ध्योपासन BATS 
करिष्ये । 


(बायद्दाथ में तीन डुशा की पवित्री, और दो sen की पवित्री' 
दाहिने हाथ में पहिन, तथा थोड़ी कुशा की माजनी वाम हाथ 
में रख आकार सहित गायत्री मन्त्र पढ्के चुटिया sigan 
इशान कोण की ओर मुँह कर तीन बार आंचमन करना,- 
आचंमन के तीन मन्त्र ये हे-- 

(१)३० केशवाय नमः । (२)३० नारायणाय 
नमः । (३)३० माधवाय नम; । और (४) 3 
हृषीकेशाय नमः d 


इस चोथे मन्त्र को उच्चारण कर हाथ धोना तथा कान 
नासिका, मुख आदि ऊपर के A जल से स्पर्श way 
दब हाथ में जल ले Bisa ० इस मन्त्र से पवित्र करके तीस 
धार आचमन करे | इसका मन्त्र यह हे-- 


SRST सत्यञ्चाभोद्धात्तपसोऽध्यजायत | 
ततो रात््यजायत ततः समुद्रोऽअरणंवः । | 
(४) मेष संक्रांत से उत्तर गोल तुला से दक्षिण गोल 


| होता है। (४) दो २ महीने की एक ऋछतु चत्र से- बसन्त, 
प्रीष्म, वर्षो, शरदू, देमन्त, शिशिर होती हैं । 


( R) 
समुद्रादणवा दधि संवत्सरो5्रजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो ` वशी d 
सूयां चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवञ्च पृथिवीं चांतरिक्ष मथोस्व $ 


—मद्दाप्रलय के समय केवल (ऋत ओर सत्य नास) 


THE रहे, उसके अनन्तर महाप्रलय के समय में रात्रि हुई 


अर्थात्‌ सब अन्धकार मय था इसके बाद अर्थात्‌. aes 
' आरम्भ में प्रकाशमान तप रूप देव के बल से जलमय समुद्र 
प्राप्त दु ओर उस जलमय समुद्र में अप्रगट रूप अर्थात 
महाप्रलय में. लुप्त हुए इस विश्व को रचने में समथे “घाता? 
अर्थात्‌ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उन्होंने दिन रात के करने वाले 


: सूर्य और चन्द्रमा को पहिली सृष्टि के अनुसार रचा, Ra? 
“बाद संत्रत्सर अथोत्‌ समय का विभाग हुआ इसके उपरान्त . 
Rams, voXtabe, अन्तरित्तज्ञोक, ओर स्वगलोक, आदि की 


कल्पन! की गई | अत्र गायत्री से रक्षा करना सीधे हांथ में जल 
लेकर ala हाथ Acs, और “ster सहित गायत्री? 
यढऋर तब अपने चारों ओर जल से रक्षा करे, बाद मैं 


प्राणायाम के लिए ऋषि देवता आदि को स्मरण करे। _ 
विनियोगः। यथा 


आँकास्स्य ब्रह्माऋषिगांयत्री छंदोगिनर्देवता . 
‘शुक्लो वणः सर्वकर्मारम्भे. विनियोगः । ३” सप्त 


( १३ ) 


व्याहतीनां प्रजापतिऋषिगा यश्युष्णिगनु- 
ध्टुब्बृहतो पंक्षित्रिष्टुव्‌ जगत्यश्च्छन्दास्यग्नि 
वाय्वादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वेदेवा देवता 
 अनादिष्टप्राय॑रेक्‍ते प्रांणायामे विनियोगः ॥ 
छांगायः्याविश्वामित्रछषिगा यन्नी बन्द सविता: 
बेवताग्नियु BHI नयने प्राणायामेविनियोगः ॥। 

— झशिरसःप्रजापतिऋषिखिपदा गायत्रीडन्दो 
ब्ह्माभ्नवायुरुयया देवताः प्राणायामेविनियोगः 


भाषा इस प्रकार ऋष आर देवता आदि का स्मरण कर 
आसन बाघ BK We मोन हो सन्त्र के AA का ध्यान करता 
हआ नासिका के दाहिने छिद्र को अंगठे से मूद चतुर्भज 
दुयामझुन्द्र भगवान को अपने नाभि कमल में ध्यान करता 
हुआ तीन वा एक बार मनमें आगे लिखे मंत्र को पढे, उतनी 
SX तक नासिका के वाये lax से धीरे धीरे श्‍वास खींचता रहे, 
ew 2 5M HES Sf ee मो 

१३+ सप्त व्याहृतीनां विश्वामित्र जमद्ग्निभरद्वाज गौतमात्रि 
qase कश्यपा ऋषयः | गायच्युष्णिगरष्टुब्बहती पंक्तिन्रष्टुब 
क्ञगत्यःच्छन्दास्यरिनवांय्वा दित्य इहरपांत दरुरन्द्र विश्वेदेवाः 
: देवता छानादिष्टप्रायश्चिते प्राणायामे fala: बद्दी कहीँ 
| Qu भी पाठ & | 


( १४ ) 
"हस को पूरक नाम प्राणायाम BEA हैं, उपरान्त श्‍वास को अपने 
"हृदय में रोक अपने ही हृदय में कमल पर वेठे इए, ward 
ब्रह्माजो का ध्यान करता हुआ ३ या एक बार'उसी मन्त्र को पढे 
इसको कु भक प्राणायाम कहते हैं, वोद में अपने माथे में श्वेतवणे 
त्रिनेत्र शिवजी का ध्यान करता हुआ उसी मन्त्र को तीन वा १ 
बार पढ़ता रहे और जितने समय में मन्त्र पढ़े उतने काल तक 
नासिक! के दाहिने छिद्र से श्वास को धीरे २ छोइता RI 
इसको रेचक प्राणायाम कहते हैं, यह एक प्राणायाम हुआ 
gat प्रकार लोम बिलोम रीति से ३ प्राणायाम करना । 
प्राणायाम का मन्त्र यह हैः-- 

ॐ सूः. deg: 3^ vp, PRT, PRA: 

ॐ तपः, Saj, उ*तत्सवितुरेरेणयं भर्गो 

देवस्य. धोमहि थियो योनःप्रचोदयात्‌ 3^ 

आपो ज्योतिरसोऽशृतं बह्म भूभु वः CRT | 

. प्राणायाम तथा पदूमासन की विधि -सीधे पैर को aig 
अघा पर ओर वाये पैर को सीधी जँघ पर रखना Rage 
(पीठ की est) को सीधा कर ठोड़ो को आगे से कुछ झुका 
कर बैठना, ( यह गुरुद्वारा जानना) । 

अथे--जो सबिता देवता घर्म, अथे, काम, ara विषय 

वाली बुद्धि को श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा करे उत जगत के उत्पन्न 
MM वाले प्रकाशमान सूय्येनारोयण के भजन करने योग्य 
अर्थात्‌ पूजने योग्य wats, «abs, स्वर्लाक, «rele, 


( १५ ) 


- जनलोक तपलोक ओर सत्यलोक के प्रकाश करने वाले जलरूप, 
` अकाशरूप, आनन्द रूप, मोक्ष रूप, ब्रह्मरूप और Ip qi 
- श्वरूप 'ओंक्ाररूप as स्थिति प्रलयकारक भर्ग अर्थात्‌ तेज 
को ध्यान करते हे | 
इसके उपरान्त नोचे लिखे qå इस मन्त्र को विनियोग 
सहित पढ्के तीन आचमन करे॥ विनियोगः || | 


PRATT ब्ह्माऋषि: प्रकृतिश्बन्दः सूर्यो 
देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः 
NAT मन्त्र 
PRATT मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युक्रते 
पपेभ्यी रचन्ताम्‌। यद्रात्र्या पापमकार्ष 
मनसा दाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामदरेण शिश्ना 
रात्रिस्तद वलुम्पतु यत्किजिवद -दुरितं मयिइद 
SER योनी सूर्ये ज्योतिषि जुहोषि स्वाहा 
अड-सूय्यनारायण क्रोधाभिपानी देवता ओर यज्ञ के पति 
-भ्रह्मा,/चष्ण, रुद्रादि देवता यज्ञ बिषयक व क्रोध से किये गये 
वापों से मेरी रक्षा करें अथोत्‌ पूजा का अपरोध wat न gn 
न मुझे ऐसा क्रोध att जिससे कोई पाप बन पड़े । मैंने रात में 
'थराये द्रोह को चिन्ता से, दूसरे को चिन्ता आदि से मारने से 
dt आदि के कुचल जाने, न खाने योग्य अन्न आदि के खाने 
ओर अयोग्य समय में स्त्री को संग करने से जो पाप किया ef 


(4083) —.. 

ea पापों को रात्रि काल में भगवान्‌ नाश करें। ओर जो कुळे 
' अरे में दुरित (पाप) हों में उन्हें अविनाशी, हृदय कमल में स्थित 
प्रकाशरूप सूर्य में होम करता हूँ उसी में अच्छी भांति अस्स ET 
MAGA, बह पाप नष्ट हो जांय झर फिर मुझसे न बन पड़े: । 
उपरान्त “आपोहिष्ठेत्याद इस मन्त्र के नव भागों में से 
सात को पढ़ कर सिर पर, आटवें से पृथ्वी पर ओर फिर नव 
& सिर्‌ पर जल छुड्के। विनियोग सहित म त्र आगे लिखे हे-< 


३“यापोहिष्ठेत्यादि त्यचस्य सिन्धुद्धीपक्रुषि- 
गायत्रांचन्द झापा दवता Sisis alui: 


॥ अथ a As ॥ 


_ १३ॐ झापोहिष्ठामयो भुवः । २ Sasa 
द्धातनः । ३>“महेरणाय Fale ३” 
योवःशिवतमो रस; । ५७४ तस्य भाजयते हनः 
६ 9? उशतीरिवः-मातरः | ७ 3^ quis 
अरङ्गमामवः । ८ “यस्य॒ क्षयाय जिन्वथ । 
६२” आपो जनयथा च नः । 


gA --ह जल l taaa कि आप सुख देने वाले हो इस 
[रण ममे बलकीरक अन्न के देने बाले और लोक या परलोक 

में महदारमणीयता के «xs कराओ। अर्थात्‌ जिस प्रकार से में 
अधिक बल्युक्त अग्न बाला हो कर उत्तम afer भोज्य के 
, ओजन करने नाला होऊ और विधि में लिखे स्नानादि कर्मो के 


( १७ ) 
करने में और जहा-साक्षात्कार में समर्थ हो सकू' वैसा.करो 1 . 


: ` अर्थ-हे जल! पुत्र सुख के चाहने वाली माता के समास : 
जो आप है सो.तुम्हारा वह. अत्यन्त कल्याणरूप- रस है इस 
लोक में Aes रस के भोक्ता मुझे भी करो अर्थात पुत्र स्नेह वाली 
आता जैसे -लंड़के को -दुग्धादि द्वारा कल्याणयुक्त करती है 
बैसे ही तुम भ्री.कल्याणरूप अपने Ta: से मुझको तृप्त करो। > 
-:- जिस जगत के. आधारभूत रस के एक अंश -से ब्रह्मा सै 
लेकर Sar (कुशा) पर्यंत bod को आप NH करते हों TW 
उस रस होऊं जल.! आप मुझको प्रजा के: 
उत्पन्न करने से शशका उस ER के अम्रृतरस के भोग करने HT 
समर्थं करो तब हाथ में जल लेकर तीन बार “दुपदादिवर 
इत्यादि मन्त्र को पढ़ उस जल को माथे में लगावे । विनियोग 
सहित मन्त्र यह है * ` 


S^ दुपदादिवेति कोकिलो राजपुत्र rfi 
Beg आपो देवता सोत्रामण्यवभूथे विनियोगः 
S दुपदादिव मुमनुचानः fen स्नातो मलाः 
Ragi पंविश्रेशेवाज्यमापः शुन्धन्तु मेनसः | 
अर्थ दक्ष की जड़ से अलग होता हुआ घाम जिस तरह 
Pray की जड़ को नहीं स्पर्श करता इसी प्रकार पांप मुझको 
स्पशो न करे! स्नान करने से जिस. अकार मनुष्य मलरंहित हो 
ज्ञाता है तथा जिस प्रकार पचित्रता से शुद्ध किया हुआ घी कौर 
. आदि के दोष से रदिता हो जाता है उसी प्रकार ( यह) wa 
शुको पाप से रहित करे। ,, .. . ot 


( १६ ) 


, RAS हाथ में जले लेकर नाक सें लगावे और श्‍वास को 
शोके रहें । शक्ति के अनुसार तीन. व um वार . “Sader Tea” 
इस मन्त्र को पढ़े (अथवा स्नान के TAT जल में गोता संगा 
कर ३ ATL वार पढ़े )ओर ध्यान.करे कि यह जलं नासिका 
के दाहिने छिद्र द्वारा भीतर जाकर अन्तःकरणं को साफ करे 
ais. नासिका ss से.निकल आया 0100 उस जल को 
a i पृथ्वी पर .पटके | विंनियोग सहित सन्त्र 
SUC 5 "Cu विनियोगः॥. ˆ X 


S^ अघमर्षण AHAB Nas ara: 
भाववृतो देवता अश्वमेधावभृथे विनियोगः । 
३ ऋतञ्चं संत्यधाभीडात्तपसोउध्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽअणंवः। समुद्रा- 
दर्णवादधिसंवत्सरोऽअजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्य मिषतोवशी । सूर्या चन्द्रमसो 


धाता यथा पूव्वेमकल्पयत्‌ दिवञ्च प्रथिवीश्रा- 
न्तरित्तमथोस्वः। इसकी भाषा पहले ११ सफ में लिख चुके हैं। 


अब हाथ में जल लेकर “अन्तश्चरसि” इस मन्त्र को पढु 
कर आचमन करे। विनियोग सहित मंन्त्र यह हैः-- 


ॐ अन्तश्चरसीति तिरश्चीन sfr 
आपो देवता अपामुंपस्पशेने विनियोगः । मन्त्रः ॥ 


Re 


( १६ ) 


CNET E R " dad Wi : [3938 | il मुखे o 
S^ अन्तश्वरति dag गुहाया क्थिंतों मुख; । 
PA TEBE आयो ज्योती. रसो saa । 
' अरथ-दे जलं आप भूतमात्र के मध्य में. विचरते हो | इस 
नह्मांडरूप गुदा में सब ओर आपकी गति है और तुमही यज्ञ 
. हो वषट्कार हो, जलरूप Ea: ere रस रूप और 
ade भी. The As oe e 

_ ने अवे में पुष्प; चन्दन, असतत, जल ले खरा होकर “3 
, भूम वः uU सहित. गायत्री _ सन्त्र पढ़कर' सूये को तीन अध्ये 
दै । सन्ध्या योग्यकाल बीत जानि के. बाइ &“आहष्णेन रज्ञसार 
इत्यादि मन्त्र सें चोथा अव्ये 33 | अथ विनियोग 1. 


5 wq स्वरिति महाव्याहतीनों परमेष्ठ 
प्रजापतिऋषि अग्नि वायु सूर्यादेयंताः गायत्यु- 


Mogi ॐ तस्सवितुरित्यस्य 
विश्वामित्रऋषिः सतिता देवतों गायत्री छन्दः 
Seat विनियोगः ॥मन्त्र॥ ॐ कृभूभु वः 
® एक वाहन नाशाय, द्वितीयं शङ्ञनाशनम्‌ | 
असुराणां बधाथाय, ठृतीयार्घ्यं विदु घाः ॥ १ ॥ 
® अथवा | ३० एदि सूये सहखाँशो तेजोराशे जगत्पते | 
| अङुकपय मां भक्तया गृहाणाघ्यँ दिवाकर ! (नमोस्तुते) Ul. 
` _ टीका-प्रथमं अर्घ्यं से वाहन (सवारी) का नाश, दूसरे से 
' श्न (हथियार) कां नाश और तीसरे से wedi का नाश gl 
इसी कारण पंडितों ने ३ अर्ध्य देने को लिखा है 1 | 


NS 


mmo 


| 
| 
] 


V ५ ? 39) 
Ae TART मगो देवस्य-शीमहि. gl | 
: योनः प्रचोदयात औं ब्रह्मम्वरूपिणे सूयनाराग्र- 


शाय नम sexe दर्त नमम | : 
5. - इसी न्त्र से ३ अर्य. देना तीन या चार aed देने के बाद 
"anb में जो जल शेष रहता दै पश्येम शारदः शतं जीवेमश- ' 
qu; शत ३० ज्युणयाम शरद: शतंप्रतरवाम शरदः शतमदीनाःस्यास | 
, शरद शतात्‌? | इस मन्त्र से अभिमन्त्रित 
नेत्रा में काजल की भांति लगाने से आँखों में भकारा agar. | 
बह मुत पारस्कर du GH आदि भन्यो में लिखा दे | | 
&सन्ध्या का समय बीतने पर इस मन्त्र से चौथा अध्य देना। | 


: So झाकृष्णेन. रजसा वतेमानो निवेशयज्नसरत 
qa हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति 
भुवनानि पश्यद्‌ बह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय 


नम इदम्यं दत्तं नमम 3” असावादित्यो 


दब एक पैर से खड़े दो कर अंजली बांध कर आगे तिथे 
हुए चार मन्त्रो से सूये का उपस्थान करे। ॥ विनियोगः ॥ | 
य 


"o RN RS TE 

ॐ ग्रांतःकाल सन्ध्या करने का अच्छा.समय तारों. के सामने 

मध्यम तारे छुपने पर तथा सूय के सामने निकृष्ट हे। 3 

: ४ घडी काल बीतने.पर प्रायश्चित्त होता हे इसी से ue 

- endo सन्ध्या -ठीक समय पर करने से malg के समा 
क्ल. देती. हे. T ESSE I) fe IMR a 


( (a£5)) 


3» उड यमिप र्यः हिरंणयस्तूपत्षिर्गायत्रीच्छद 
सूया देवता सयो पस्थाने BEIGE IU PEE EA aei 
ॐ उद्यं तमसस्परिस्व# ` पश्यन्त Saat 
देवं देवत्रा सूर्येमगन्मञ्योतिरुचमम्‌ 1 2775 
अथ--तम अर्थात्‌ अप्रकाशक रूप भूर्लाक d बहुत उपर 
"Raw स्वर्गलोक को. अच्छे प्रकार सें देखते. ge (अर्थात्‌ उसको 
लाँच कर) सूर्यदेव से रक्षित में अग्नि आदि: ज्योति बालों से 


उत्तम ज्योति स्वरूप सूर्यदेव को प्राप्त होऊ. `. 
॥. विनियोगः ॥ . ! 77 !,:: 


३» उदुत्यमितिप्रक्तख ऋषिरगापत्रीचद्रनद। सूर्यो 
देवता सर्योपस्थाने विनियोग ॥ emo : 
9^ उदुत्यं : जातवेदसं. देवं, वहन्ति . केतवः. .. 


दशेविश्वाय स॒यम्‌-॥ ... . . 

अथ--बुद्धि के बढ़ाने वाली किरणं अग्निमर्य तेजोमयं द्वारां” 
“उत्पन्न हुआ कमेफल जिससे ऐसे प्रसिद्ध सूर्यदेव: सँसार के देखने 
“के लिये ऊपर को लिये चलती हैं॥ विनियोग: ॥ 


3^ चित्रमित्यस्य कोत्सञ्चषित्रिr्टपछन्दः सयो 
देवता सर्योपस्थाने विनियोगः ॥ : 
ॐ चित्रं देवानामुदगादनी . कंच चमित्र स्यः 
'रुणस्याग्ने! । आप्राद्यावापथिवोऽअस्तरिचतठे० 
PASM जंगतस्तस्थुषश्च । : 


4 ; UCM eg 


( २२ ) 


autre देवता seen कौर supe MATT 
उदय होने प्र ही सब देव मतुष्य़ आदि संसार का रूप 
प्रगट देख पड़ता है इससे सब के चछ और दीप्ततान किरणों के 
समूह भी सूये भगवान्‌ को GAS ल्लोक और झाक्ताश 
को अपने Pat से पूणं करते हैं स्थावर, जज्ञम और विश्‍व 
के अन्तर्यामी हे. या स्थावर, जज्ञस लिश्व-स्वुरूप है वह श्री 
सूय्यनारायण तेज़(अकाश) सहित उद्य हुए उद्य होने पर नक्षत्र 
की चमक को ले लेते हैं युही आश्चयं हे || विनियोगः ॥ 


d^ तच्चक्तुरित्यक्षरात्रीत शुरउ॒ष्णिकू छन्दो- 
दच्यड्राथवंणंऋषिः सर्यो देवता सुर्योपस्थाने 
विनियोगः || uer मन्त्र 
३० तचक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुकमुचरत्‌ | पश्येम- 
शरदः शतञ्जीवेमशरदः MIIAN: 
श॒तं प्रबवामशरदः शतमदीनाः स्यामशरदः 
शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 

अर्थ--देवताओं के प्रिय करने बाले निर्मल संसार के Ue 


स्वरुप सूर्यनारायण पूर्व दिशा में उद्य होते हैं उनकी छपा से 
- इमःसौ वर्ष तक देखते हुए हमारी आंख अच्छी वनी रहे, सौ 
वर्ष तक जीवित रहें हमारा जीना पराये आधीन न रहै, सौ वर्ष 

तक हमारी बाणी बनी रहै, सौ वर्षतक किसी से दीनता न करें : 
केवल सौ ही वषे तक नहीं किन्तु सौ से अधिक at तक _ 
भी इम देखें, जियें, सुनें, कहें और अदीन TE इति | 


( 33.) 


उपरान्त आगे लिखे मन्त्रों से तीन बार. अङ्गन्यास करे 
अथात्‌ इसे पढ़कर हृदय, शिर, शिखा, दोनों भुजा, दोनों नेत्रां. 
को छुए और “अस्राय फट्‌” कहकर अस्नमुद्रा यानी अंपने sig 
से अनासिका और कनिष्ठा को दवाकर सीघे हाथ से ऊपर 
की दो उंगलियों से वांये हाथ पर ताली बजावै इसी प्रकार तीन 
९ हृदयाय नमः ॥ ॐ भूःशिरसे स्वाहा AL 
SUT: शिखायै वषट्‌ ॥ ॐस्वः कवचाय हुम्‌॥ 
३ spi वः स्वः नेत्राभ्याम्‌ वोषट्‌॥ ॐ भूभु वः 
स्वः अस्राय फूट || गायत्री से शरीर में न्यास करे॥ 


तत्पदं पातु मे पादो जंघे मे सवितुः पदम्‌ ॥ 
वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिं भेर्गस्तथेव च wen 
देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा । 
थियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने॥२॥ 
ललाटे नः पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात्‌ | 
अर्थ--ततूपद मेरे पैरों की सवितुः पद जंघा की बरेणयं पढ्‌ 
कटिकी, भर्गःपद्‌ नाभि की देवस्य पद हृदय तथा धियःपद्‌ 
जिह्वा की यः पद्‌ नेत्रों की, नः पद्‌ ललाट की, प्रचोदयात्‌ पद 
मस्तक की रक्षा करे | इस तरह गायत्री न्यास करे तव गायत्री 


के ऋषि आदि को आगे लिखे हुए विनियोग आदि से स्मरण 
करे। यथा-- ॥ विनियोग: ॥ j 


É २४ 9 


$^ कारस्य set ऋषिगायत्रीडन्दोऽरिगदेबता- 
शुक्लो वर्णःजपे विनियोगः॥ ॐ त्रिव्याइतीर्नाः 
ब्रजापतिषिर्गायत्युष्णिगदुष्टुमश्छन्दासि St. 
ग्निवाखादित्यादेवता जपे विनियोगः। ` ` 
ॐ गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिगायत्रीलन्द 
सविता देवता अग्निस खसुपनयने जपे विनियोग 


. अव आगे लिखे हुए मन्त्र के अर्थ के अनुसार गायत्री का 


: ध्यान करे | | l E 
ॐ श्वेतवर्णा समुदि कोशेयवसना तथा। 
श्वेतावलेपनः पुष्पेरलंकारेश्च भूषिता। आदित्य 
मंणडलस्था च ्रह्मललोकगताथवा | अक्षसत्रधरों 
देवी पद्मासनगता शुभा | | 


. अथ--जो श्‍बेतवणे कही गई है सफेद ही रेशम का T 
पुष्प, चन्दनादि अनुलेपन से युक्त तथा श्वेत आभूषणों सें 
शोभित हे और सूयमण्डल अथवा ब्रह्मलोक में रुद्राक्ष की 
साला हाथ में लिये पद्मासन में रिथत है । ऐसी शुभ कामना 
देने वाली देवी का मैं ध्यान करता हू. | 
e^t तचरं वाला MITA कमण्डजुस्‌। 
रक्गवस्रां चतुवकत्रां हंसवाहन संस्थिताम्‌। १ 


ऋग्वेद सत्कृतोत्संगां त्रह्यलोकनिवासिनोग्‌,। 
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“त्रिकाल सध्या स्वरूपाणि” 





( 3X ) 


आवाहयाम्यहं देवोमायान्ती सयमणडलात्‌॥२।। 
भ्रागच्छवरदे | देवी त्र्यक्षरे | ब्रह्मवादिनी ! 
गायत्रि छन्दसां मातब्रह्ययोने नमोस्तु ते । 


तीन अक्षर वाली गायत्री देवी कन्या के समान चेष्टा वाली 
-लाल रंग ४ मुख ४ हाथ, दो लाल कपड़े ( धोती ओर चोली ) 
‘Get हुए अक्ष ( रुद्रात् साला) सूत्र ( जनेऊ सहित दंड) 
पुस्तक तथा कमंडलु ( तोंची ) हाथों में लिये हंस पर बेठी हुई 
ब्रह्माजी के स्वरूप के समान ब्रह्मलोक में रहने वाली सूर्यमण्डल 
“में से निकल कर अपने हृदय में प्रवेश करती हुई का ध्यान 
“करता हुआ जप Be | इसकी आक्रति चित्र में है । 


७“तेजोसीतिदेवा ऋषयः शुक्रदेवतं गायत्रीडन्दों 
गायत्र्यावाइने विनियोगः ॥ ॥ अथ मंत्र: ॥ 

S^ तेसिजोशुक्रमस्य मृतमसि ॥ धामनामासि 
_ 'प्रियं देवानामनाऽष्टं देवयजनमसि। ॥ भाषाथे ॥ 


` मंत्र के अनुसार गायत्री का ध्यान करके आगे गायत्री कां. 
-न्नीचे लिखे मन्त्र से आवाहन करे । यथा-- ॥विनतियोगः।! 


३“तुरीयपदस्य SAA: परमात्मा देवतां- 
मोच्षाथें जपे विनियोगः ॥ अथ मन्त्रः॥ 
३“गायः्यस्येकपदी डिपदी त्रिपदी चतुष्पद्यप 
दसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरोयाय द 


( २६ ) 
परदाय परो रजसे& सावदोमा ATT ॥ १ Ve 


भाषा-हे गायत्री ! झाप त्रिलोकी रूप एक चरण से एक 
पढी/ही, त्रयी Rares पाद से द्विपदी हो, प्राण आदि तीसरे 
पाद:से आप्र त्रिपदो हो, मण्डल के भीतर विद्यमान पुरुष रूप 
से आप चतुष्पदी हो, इन ही चार उपासक पदों से जानी जाती 
हो, इससे आप अपद्‌ हो और ध्यान से दर्शन के योग्य और 
रज से परे वतमान अर्थात्‌ शुद्ध सत्वस्वरूप आपको चतुष्पद्‌' 
अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों से भिन्न ब्रह्मस्वरूप आपको 
अथवा कारणरूप तीनों उपाधि से रहित इशपइरूप आको 
नमस्कार है | जिस नमस्कार से Wa आपकी प्राप्ति में [red करने 
बाला पाप और पापका काम जो आपकी प्राप्ति में विघ्न करता है. 
ब्रह्‌ मुझको न ग्राप्त होवे अर्थात्‌ में परत्रह्मरूप-आपको प्राप्त होऊ ।. 


अथ गायत्री रहस्योक्त शाप विमोचन विधिः | 


शापसुक्ता हि गायत्री चतुर्वग फलप्रदा । 
अशाप्रमुक्ता गायत्री चतुवगे फलान्तका॥ १॥ 
३+ अस्य श्री ब्रह्मशापविमोचनमंत्रस्य ब्रह्मऋषिः भुक्ति मुक्ति 
प्रदा ब्रह्मशाप विमोचनी गायत्री शक्तिदे वता गायत्री छन्दः 
ब्रह्मशाप विमोचने विनियोगः ॥ ३ गायत्री ब्रह्मेत्युपासीत यहुर्प 
&आाचारादर्शकार पहले संध्याविधायक वचनों के संग्रह 
स्थल में “साप्रापत्‌? यहां तक मन्त्र लिख आगे सन्ध्या लिखने के 
समय परोरज से” इतना ही लिखते है और “साबदो माप्रापत्‌? 
इतने अंश को अर्थवाद लिखा हे इससे जो मनुष्य अर्थबाद्‌ . 
सहित अर्थात फलस्तुति पढ़ा चाहे वह ता माप्रापन्‌ तक पढ़े | 
नहीं तो “परोरज से” यहाँ तक ही सन्त्र पढ़े इसलिये “सावदो-- 
भाम्रापत्‌? यहाँ तक ही मन्त्र पढ़ना ठीक नहीं हे । | 


( १०). 


ब्रह्म fast. fe: | at पश्यन्ति धीराः सुमनसा .वाचामग्रतः ॥* 
७ वेदान्तनाथाय 'विद्ममहे हिरण्यगभाय धीमहि तन्नो ब्रह्म॑ 
प्रचोदयात्‌ $^ HT गायत्री त्व ब्रह्म xmas d$ 
S» अस्य श्री वसिष्ठशापरविस्रोचनसंत्रस्य REGEA 
वसिष्ठक्रपिः वसिष्ठानुभहींता गायत्री शक्तिदे वता विशवोद्धबवा 
गायत्री छन्दः ब्रसिष्ठशापत्रिसोचनाथे जपे विनियोग: २॥ 
४सोहमकमयंज्योतिरद्द शिव आत्म ज्योतिरहं शुक्रः सवज्योति 
रसोऽस्म्यहस्‌। इत्युक्त्वा योनिमुद्रां प्रदृश्य गायत्री त्रयं 
पठित्वा ॥ ३० देवि गायत्रि त्वं बसिष्ठशापाइ्ठिसुक्ता भव ॥ २॥ | 
७% अस्यश्रीविश्वासित्र शाप विमोचन सन्त्रस्य नूतन सृष्टिकता ` 
विश्वामित्र ऋषिःविश्वामित्रानुअ्रहीता गायत्री शाक्तिदे वता वाग्देहा | 
गायत्री छन्दः विश्वामित्र शापविमोचताथे जपे विनियोग: ॥ 
8० गायत्री भजास्यग्निमुखी विश्वकर्मा यदुद्धवादेवारचक्रिरे 
Raa तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्य ॥ यन्सुखान्निस्रतो 
ऽखिलवेद्गरभः | शापयुक्तातुगायत्री सफला न कदाचन॥ 
शापाइ्त्तारिता सा तु. भुक्तिमुक्तफलप्रदा ॥ १॥ (प्राथना) ~ 
बहुरूपिणि गायत्री दिव्ये सन्ध्ये सरस्वति॥ अजरे अमरे चेव ` 
्रह्मयोननमास्तुते ॥ ब्रह्मरापाद्विसुक्ता भव॥ वसिष्ठशापाद्रि 
सुक्ता भव | विश्वामित्र शापाद्विमुक्ता भव ॥ इतिशापविसोचनम्‌ । - 
l| अथ २४ मुद्रा जप के आदि में करे॥ | 


सुसुखं संपुटं चेव fad AGIAN: 
Bad त्रिमुखं चेव, चतुः dumb तथा ॥ 
षणमुखाऽधो मुखं चेव,न्यापकाञ्जलिकं तथा ` 

शकट . यमपाशं च ग्रन्थितं चोन्सुखोन्सुखं | 


( Me ५) 

(^38 ) | 
up मुष्टिक a, मत्स्य; ATR 
सिंद्यकान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं Test तथा | 
-एतामुद्राश्वतुर्विशळ पादो परिकीर्तित [s.d 

, इसके बाद TAT पूव की ओर, दोपहर को सूर्य अर्थात्‌ उत्तर : 
- की ओर ओर सन्ध्या को पश्चिम की ओर मुद कंर. सबेरे 
- कर दुपहर को खडा होकर और. शाम को. पश्चिम . सुख बठा .. 
- हुआ एकाग्न चित्र हो ध्यान लगाये हुए .मन में स्पष्ट सन्त्र के 
बण का उच्चारण और चित्र के अनुसार ध्यान. करता हुआ. 
गायत्री का जप करे.। परन्तु पहले इसका पाठ करना | 
^. गायत्री .त्टदयस्तोत्रस्‌ . 





' नारद्‌ उवाच। NN 

' भगवन्देवदेवेश | भूतभव्यजगत्मभो | । . कवचं च श्रुतं दिव्ये : 
-गाचन्री मंत्र विग्रहम्‌ । 1१॥ अघुनाश्रोतुमिच्छामि गायत्री हृदय : 
- परम्‌ । यद्धारणाइवेत्पुण्यं गायत्री जपतोऽखिलम्‌॥ २॥ 

नारायण .उवाच ॥ 

देव्याञ्चह्ृइय प्रोक्त नारदाथवणे स्फुटम्‌ | तदेवाहं प्रवच्यामिं 

- रहस्यातिरहस्यकम्‌ ३ ॥ :विराट्रूपां . महादेवीं गायत्रीं वेदमा“ 
- त्रम्‌ ॥ ध्यात्वास्तस्यास्तथांगेु ध्यायेदेताश्च ` देवताः ॥ ४॥ 
'पिंडन्रह्मांडयोरैक्याड्भावयेत्स्वतनौ तथा ॥ देवीरूपेनिजेदेहेतन्मय 
XT साधक: ॥ ५॥ नदेवोभ्यच्ययेद्देवमितिवदविदोविदुः ॥ 
= ततोभेदायकायेस्व भावयेद्दवताइमा:1६॥ अथातः संप्रचच््यामितन्म ` 
'यत्वमथोभवेत्‌॥ गायत्री हृदयस्यास्याप्यहमेव ऋषिः स्मृतः ॥ ७॥ | 
“गायत्री छन्द उद्दिष्टं देवता परमेश्वरी। पूर्वोक्तेन प्रकारणं 
<कुयादज्ञानिषट्क्रमात्‌। आसने विजनेदेरो ध्यायेदेकाग्रमानसः।|। 


qd की २४ मुद्राओ का चित्र _ , 


- जप.के 
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५०४ Er 


s 1 यथाङ्ग न्यासं, Uu "i १ 


A 'द्यौमद्ध>नि.देवतम्‌ |। दन्तपंक्तावश्‍विनो-।। उभे सन्ध्ये चोष्टी LE 


मुखमभिः॥ जिह्वासरस्वती ॥ 'त्रींवायां तु दृहस्पतिः tl स्तन" . 
HAAS ॥ . बाह्वोमेरुत; ॥ हृदये `; पजन्यः ॥:आकाशसुदरे ॥- 


! ` जाभावन्तरिक्षम.1 SURE. जघनेविज्ञानघनः प्रजापतिः 


कैलास Fe. Sell विश्वदेवाजान्वोः जंघायां कौशिकः ॥ ` 
spam ॥ ऊरू पितरः॥ पादौपथ्वी॥ वनस्पतयोङ्गुलिघु ॥ 


::;क्रषयोरोसाणि ॥ नखानि सुहूतानि'॥ अंस्थिषु cer ll ste 


. भांसऋतव॥।॥ संवत्सरावै निमिषम्‌ ॥ अहोरात्रावादित्यञ्चन्द्रसाः ॥ 


t sped दिव्यां गायत्रीं सहस्ननेत्राशरणंमहंग्रपद्ये ॥ डश्तत्सबिठुवेर 
. शयायनमः li 5“तत्पूवांजयाय -नसः ॥ डोंतत्मातरादित्यांय नमः ॥' 
: ज्षत्प्रातरांदित्य पतिष्ठाय नम: ॥ प्रांतरधीयानो- रात्रिक्ृत॑ पापं 
` AR ॥ -सायमधीमानो दिवसकृत पापं नाशयति॥ सायं 
` आत रधीयानो अपापो भवति ॥ संवतीथे घु carat भवति |l: 


. 'संबैंदे चैज्ञांतोमवति ॥| अवाच्य वचनात्पूतोभवति।॥ 'अभक्ष भक्त- 


- शांतूतोभवति ॥ अभोज्य भोजनात्पूतो. भवति ॥ असाध्य“ 


साधनात्पूतो भवति दुष्प्रतिगत शत सद्द्नात्पूतो भवतिं Il 
सवेप्रतिजहात्पूतो भवति ॥ पडतिदूषणात्पूतो . भवति अनृतव- 
भवनातूतो भवति ॥. अथाऽ्न्रचारी ब्रह्मचारी भवति ll 


Sad हृदयेनाधीतेन ऋ्रतुसदस्रेणेष्ट भवति ॥ ` षष्ठिरात सहस 
` गायच्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति ॥ अष्टोज्राह्मणान्‌ सस्यम्मांह- 
` येतत ॥ तस्यसिद्धिभेवति ॥ यः इदं ।नित्यमधीयानो - त्राह्मणः Wis: 
` 'शुचिः सर्वपापै:प्रमुच्यत इति ॥ ब्रह्मलोके - महीयते ॥ इत्याह 


we 
९ 


भगवान श्री नारायणः॥ ` 


des जपने में गायत्री मन्त्र का स्वरूप ऐसा है । देखियेः_ ` “.. . 


रन 


( ३० ) 
-S^ भूभु वः स्वः Maa भगो देवस्य 
धीमहि । थियों यो नः प्रचीदयात्‌. 3” 


नागदेव:--गायंतःत्रायंते यस्माद्गायत्री तेन गीयेते। . 
जप करनेवाले की जिससे रक्षा हो उसी को गायत्री कहते हैं | 


गायत्री के Vy’ अक्षर इस mE 


१ 2 ३ 9 X 8 W Fe Yo ११ १२ 
तत्‌ स वि तुर्‌ःव रेणियं भ रगो दे व 
. १३ १४ १५ १६ १७ १८ १६ २० २१ २२ २३ २४ 

स्य d म हि घि योयो नः प्र चो द्‌ यातू 

किन्त जप करने के समय (ण्य) ही बोलना चाहिये इयादि | 

पूरणः (Go) पाद इत्यनुवर्तते | इयादि पूरणो यस्य स. इयादि 

- पूरणः, अत्रायम्थे: । यत्र गायत्यादौच्छन्दसि अक्षर संख्या न 

.- पूयते तत्र इयादिभिः पूरयितव्या। यथा तत्सबितवेरेणियम्‌ | 

इति पिंगलम्‌। वरेण्यं वरणीयम्‌। व्ृमएण्यः, इत्यौणादिक 
- एण्य प्रत्ययः | 








॥ अथ गायत्री व्याख्या ॥ 


- 8% तत्सवितरिति, अस्यार्थः ॥ तत्‌ तं भर्गः तेजः धीसहि canal 
. भांषाथ:। ३० सः सविता देव का भगं नामी जो तेज है उसे 
ध्यान करते हैं । यद्यपि त॑ यह पद्‌ भर्ग का विशेषण नहीं है। 

. तथापि यत्‌ शब्द के प्रयोग से तत्‌ शब्द कां लाभ होता है 
` और तत्‌ शब्द से यत्‌ शब्द का । जैसा कि योगी “याज्ञवल्क्य? 
ने कहा है। ( तच्छब्देन तु यच्छव्दमित्यादि ) तत्‌ शब्द से यंतं 
शब्द को जानना चाहिये और तत्‌ शब्द के उदाहरण में यत. 
: शब्द उदाहृत होता हे । ( कथं भूतस्य सवितुः देव्ये) ` सविता ` 


( ३१ ) 


उत्पन्न SM ॥:छोक ॥ सविता सर्व भूतानां सवेभावान्प्रसूयते॥ 
सविता त्यवनाच्चेव्न सविता तेन उच्यते-॥:१ ॥ अर्थात! यंसन 
जीवों के सव भावों को उत्पन्न करता है । .पुनः.. किः विशिष्टस्य 
देवस्य ) फिर वह कैसा देवता है । (दीप्ति)' प्रकाश) क्रीडा; लीला 
आदि व्यवहार.से युक्त है ॥ छोकः ॥ दीव्यते क्रीड़ते यस्माद्रोचते 
'शोतते दिवि॥ तस्माद्देव इतिःप्रोक्तः स्तूयते. सवे देवते? dps] 
"स्वग में क्रीडा, रोचन, प्रकाश आदि व्यवहारों से युक्त है। इस 
लिये देव ऐसा कहा गया जिसकी सब देवता. स्तुतिः करते हैं:। 
॥ जोक: ॥ चिंतयामो वयं भगेन्धियोयोनः प्रचोदयात्‌ | धसार्थ- 
'कांममोक्षेषु बुद्धिवृत्तिः पुनः पुनः ॥३॥ सः (भर्गः) तेज (नः) हमारी 
feats को प्र रित करे । अर्थात धम, अथे; काम, मोक्ष में: हम 
“सब की वुद्धि को लगावे | जिसको यहाँ भर: शब्द -करके बहुत 
'प्रकार का माहात्म्य कहा गया है। जो सविता के मण्डल में स्थित 
आदित्य देवता स्वरूप पुरुष कहा जाता है। ॥पुनः श्लोकः॥ शृस्ज 
TS भवेद्धातूयोस्मात्पाचयते त्वसौ ॥ &भ्राजते 1दीप्यते तस्मा- 
St हरत्यपि ॥४॥ कालातिरूपमास्थाय सप्तार्चि aac 
रिमिभिः ॥ भ्राजते यत्‌ स्वरूपेण तस्माडूगः स उच्यते ॥ ५. 
भेति.भीषयते लोकान्‌ रेति रंजयते प्रजा: ॥ इत्यगच्छत्यजस्न॑य- 
दूगवान्भगः स उच्यते ॥ ६॥ जब WET पाके इस धातु से रूपं 
'बनता है, तो यह भाव होता है कि जगत्‌ को परिपूर्ण करता है। 
ओर जबभ्राजदीपतौ से प्रयोग किया जाता है तब यह. अर्थ होता 
'है कि जो जगत्‌ को प्रकाशित करता है अर्थात्‌ सप्त किरणाधारो 
भगवान्‌ भास्कर ! जिस स्वरूप करके दीप्तमान किम्बा (यानी) 
अकाशित होते हैं। इसी से वह भगे कहा जाता है ( भः) 
का अर्थे यह दै कि सब लोगों को डराते हैं। (र) से यह राते हे। (२) से यह ताय 


` ® प्रकाश करने बाला। । शोमा देने al: '. ' 


(RQ 


निकला कि सब प्रजा को रंजित, हर्षित तथा ,अनुरागयुक्तः 
करते हे, (ग) का यह अथे है. कि सवदा निरंतर विद्यमान 
“रहते है।. इसी से. भगवान्‌ भगं कहाते el यद्यपि . गायत्री 
“मन्त्र में. ( सवितुर्भगेः ) 'इस संम्बन्ध द्योतक पद से सविता. 
ONT भगे की भिन्नता पाई जाती हे । यथा ( सम्बन्धे षछी ). इस 
fram पर सबिता का भगे ऐसा प्रतीत होता है तो भी परमार्थ. 
& यथार्थ विचार में कुछ भेद नहीं है। दोनों, एक हैं. जो पदाथ 
'सबिता सोई भगे है.। जैसे (Tet शिरः ) इस वाक्य का पष्ठी 
पद है कि राहु का शिर राहु से प्रंथक्‌' नहीं कहा जा सकता. 
BA भगे की ऐक्यता सिद्ध हुई फिर वह कैसा भगे ài 
( बरेण्यं वरितु' योग्यम्‌) वर लेने के योग्य अर्थात. सृष्टि समुदाय: 
में से सर्वापरि श्रेष्ठ समझ कर प्राथना करने वा ग्रहण करने के 
थोग्य है । तथाच याज्ञवल्क्य! | ` Dai 
o ॥श्लोकः॥ . 
वरेण्यं वरणीयं च यं संसारमीरुभिः। 

आदित्यान्तर्गतं यश्च भर्गाख्यं वा सुंसुछुभिः।७। ` | 
वह केसा भगे है ! श्रेष्ठ अहण करने योग्य ओर जो 
gA के भीतर प्राप्त है. । उसी भग नामी तेज का यमराज तथा 
संसार से डरे इए वा मोक्ष के अभिलाषी सुनि लोग ध्यान 
करते हैं। फिर वह कैसा भगे है ! जो भूलोक से लेकर सप्तलोक 
पर्यन्त व्याप्त होके ठहरा . हुआं . उन लोकों को प्रकाश करता 
हुआ जो कम से एक के 'ऊर्पर दूसरे स्थित हें 1. उन सातों 
ज्ञोकों को दीपक. की. भाँति .उजेला करे हुए है। फिर ae 
कैसा भगे है ? ( आपो ज्योतिरसोसृतम्‌ ) आपः जंलस्वरुप 
1 फिर ( ज्योतिः) तेजः स्वरूपं है | अर्थात्‌ ` सणि, धावु, 
..._पाषाण, अभूति, स्थावर पदार्थों में तेज होकर रहता है । फिर वे 
अगे कैसा है ( रसः ) डच औषधी ठण. आदि पदार्थों में, रस 


CER ) 


TU स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, HALAL, सूय और नाना प्रकार के 
देवताओं को यह परन्रह्म स्वरूप प्रदीप के समान प्रकाशित 
क्र रहा हे । वही भर्ग हमारे जीव और जीवार्थ अर्थात्‌ जीव 
के उपकरण ( सामान यानी इन्ट्री आदिक ) का ज्योतिरूप है । ` 
उन लोकों का जिनके सात नाम हैं। और वही भग सातो लोक 
और विष्णु स्थान को हमारे आत्मारूपी ब्रह्म में ज्योतियों के 
साथ एक भाव करता हे | ऐसी चिन्ता उस सविता देव की 
अग नामी तेज है। उसे हम ध्यान करते हैं जो अहण करने के 
योग्य और सब पदार्थ देने वाला वह इमारी बुद्धि बृत्ति को 
भ रित करे, घम, अर्थ, काम, मोक्ष में | इति शांतिः ३।॥ इतिः 
गायत्री व्याख्या ॥ | | 

जप के अन्त में--आठ मुद्रा करना | 


gef md योनिः शंखोथ पंकजं । 
लिङ्ग निदाएमुद्राष्ये जपान्ते च प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
यहाँ गायत्री कवच का पाठ करना चाहिये 
॥ अथ विसजेन मन्त्रः ॥ 


S^ उत्तरे शिखरे देवी, भूम्यां पर्वतमूढ'नि । 


बाह्मणेभ्यो5भ्यनुज्ञाता, गच्छ देवि! यथा सुखम्‌ 
अर्थे--भूमि पर वर्तमान जो सुमेरुपवंत है उसके मस्तक पर 
a उत्तम शिखर है उस पर गायत्री देवी स्थित है इस 
' कारण हे देवि ! ब्राह्मण जो आपके सेवक हैं. अर्थात्‌ आपके 
अनुग्रह से प्रसन्न हैं उनके लिये सम्मति का भली भांति प्रयोग 
करके सुख से अपने स्थान उस उत्तम शिखर पर पघारिये ॥ 


>> >. 
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॥ इति प्रातः सन्ध्याप्रयोगः ॥ 
प्राणायाम के बाद आचमन के लिये “सूय्यश्च” के स्थान पर 
नीचे लिखा विनियोग ओर मन्त्र पढ्ना चाहिये । ओर सब 


मन्त्र वही हैं | 
|| मध्याह्न आचमन का विनियोगः I 


ॐ आप; पुनन्त्विति विष्णुऋषिः अनुष्ठुअन्द; 
यापो देवता अपासुपस्पर्शने विनियोगः 


॥ मन्त्र: ॥ 
ॐ egn: पुनन्तु एथिवी एथ्वी पूता पुनातु मां 
पुनन्तु aae पूता पुनातु मास्‌। | 
युन््रिषटममोञ्यञ्चयदा दुश्वरितम्मम। सर्वेस्पु- 
नन्तु मामापोऽसताञ्च प्रतिग्रह 3० स्वाहा ॥१॥ 


॥ मध्याह्न सन्ध्या का ध्यान ॥ 
३ सावित्रीं युवती शुक्लां XPRESS ` 
त्रिलोचनाम | त्रिशूलिनीं वृषारूढां यजुर्वदेन 
संस्थिताम ॥१॥ रुद्राणी exequi CME 
निवासिनी । वरदांत्र्यक्षरा देवीमायान्ती सूर्य 
मण्डलात्‌ ॥२ आगबबरदे देवि AT WO 


a त्री 


# दुपहर की संध्या मध्याह्न में करना न हो सके तो प्रातः 
. काल की dem तथा तर्पण करने के बाद करना भी उत्तम ८. 
तथा संकल्प में प्रावः के स्थान पर मध्याह कदना। | | 





>... — -— n 
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, ्वादिनि । सावित्रि छन्दर्सा माता रुद्रयोने 








THE ते ॥३॥ 


£] Ls v 
॥ सध्याह् संध्या का अथ || 


सावित्री नाम युवा (जवान अवस्था वाली सफेद साडी 
ओर चोली पहने gu तीन नेत्र ( आंख ) वाली त्रिशूल, कपाल 


° बर ओर अभय दाथ में लिये हुए; aa के ऊपर सवार, यजुर्वेद 


के समान, रुद्राणी का रुद्र देवता है, जो कैलास में रहने वालो 
“बर देनेवाली, जिसके तीन अक्षर हैं, सूये मण्डल में से आती 
gi को हृदय में धारण करने के लिये बुलाता हूं। हे देवि, ! हे 
सीन अक्षर वाली ! हे सावित्री ! हे वेदमाता ! हे ear! 
AA नमस्कार है। 
॥ सायं सन्ध्या t 

प्राणायास के उपरान्त आवमन के लिये “'सूर्य्यश्‍चमा?? 
इस सन्त्र के बदले में “अग्निश्व मा! इस मन्त्र को विनियोग 
Ret पढ्कर आचमन करना चाहिए ॥ विनियोग: 1 


g^ यरिनश्रमेति रुद्र ऋषि; प्रकृतिश्छन्द! 
अग्निदेवता आअपामुप स्पश ने विनियोग!) अयमन्त्र; 


9^ PARALI मा मन्युश्च भन्युतयश्व मन्युः - 


mid wr 


® सायंकाल को संध्या का समय सूय के समक्ष अर्थात्‌ 


| सूर्यास्त न होने aad करना उतम है । सूय FI पर सड्यम 
| और तारों के सामने प्रायश्चित्त होने पर ४ अध्य देना । 


संकल्प में प्रातः को जगइ “सायं? कहना । 





( ३६.) ` 


कुतेम्य्‌ः पापेभ्यो रक्षन्तास्‌ Weg पापमकार्ष 
मनसा वाचा इस्ताभ्यां पद्भ्यासुद्रेण शिश्ना: ` 


अंहरतदवछुग्पतुयद्‌ किञ्चिद्‌ दुरितं मथि इद्‌ 
भहमसृतयोनो सत्ये ज्योतिष जुद्दोमि स्वादय 


अथे--अग्नि देवता, क्रोघामिमानी देवता, और यज्ञ के. | 


मति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि देवता, यज्ञ विषयक पापों से था. 


aaa किये गये पापों स मरी रक्ता करें, अथात्‌ पूजा का 


अपराध मझस न दोव न Sa ऐसा क्रोध होवे Waa कोई 


AW बन पड़ । मेने दिन मे पराये द्रोह की चिन्ता से दूसरे की 
निन्दा आदि से, मारन से, चीटी आदि के कुचल जाने से;- 


न खान योग्य अन्न आदि के खाने ओर अयोग्य समय d खी- 


सङ्घ रने से जा पाप किया हो उस पाप को दिन से लखे जाते 
gU काल भगवान नाश कर आर जो कुछ सेरे में दुरित ( पाप)" 


डों उस मे छविनाशी आर हृदय कमल सं स्थित प्रकाशरूप 


सत्य परमात्मा मे होम करता हूं उसी में भली भांति भस्म हो. 
जराय अथात AS पाप नष्ट ही जांय और फिर qund न बन पड! 


॥ साथ सध्या का ध्यान ॥ 


$» वृद्धां सरस्वतीं कृष्णां पीतवस्रां चतुमु जां ॥ 
शंख चक्र गदा पद्म हरतां गरुडवाहिनीस्‌॥ १॥ | 
वेष्णवीं विष्णु देवत्यां विष्णुलोकनिवासिनीं ॥ 

-सामवेद कतोत्संगामायान्तीं सयेमण्डलात्‌॥२।क 


~ 
“es 





( 39 ) 


! आंगच्छवरदे | देवि.! saat विष्णुत्रादिनि ! 
सरस्वति छन्दसां मातविष्णुयोने नमोस्तु ते॥३। 
अथ--बूढ़ी अवस्था श्याम रंग वाली सरस्वती पीली साडी 
“ओर पीली चोली पढिने हुए चार erat में शंख, चक्र, गदा पद्म 
“लिये इए गरुड़ पर बेठी हुई वैष्णवी देवी वैकुण्ठ में रहने बाली 
“सूयय मंडल में से अपने हृदय में आतो हुई को ध्यान करता हूं 1 
देवर देने वाली! हे तीन अक्षर वाली! हे सरध्वती ! है 
-वेदमातः | हे विष्णुयोने ! तुझ को नमस्कार l 
„ इति श्री आयुवंदाचाय पंडित विद्वारीलाल शर्मणा संग्रहीतोऽ्थ 

सहितस्तथा अगलपुर निवासी श्री लच्मीनारायण 

गोस्वामिना संशोधिता परिवर्द्धिता तथा च तत्वूनु 
घनश्याम गोस्वामिना पुनः संशीविता- 
वर्धिता संध्याविधिः समाप्ता ॥ 
॥ अथ तपण विधिः ॥ - ॒ 

नाझण, क्षत्रिय और वैश्य को नित्य अपने-अपने पितरों का 

- तर्पण करना चाहिये | यह शातातप ऋषि ने कहा है; यथा-- 
6 ७ को 

 तपेणन्तु शुचिः Sala प्रत्यहं स्नातको fist: । 
देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथा कमम्‌॥ en 

अर्थ-स्नातक अथात्‌ rer द्विजः पवित्र होकर नित्य 
“देवता, ऋषि और पितरों का तपण क्रम से करें।. जो गृहस्थ 
"सूतक आदि निषिद्ध समय से भिन्न समय में तर्पण नहीं करता 
` उसके पितरों को कष्ट होता है यह योगि: याज्ञवल्क्य जी. ने 
स्पष्ट कहा है; यथा-- : , TOEGE 


e 





( रेप ) 


नास्तिक्यादथवा लोल्यान्नतपैयति : सुतः ॥ : 
पिवन्ति देइनिखाव पितरोऽस्य जलाथिनः ॥२॥ 
अर्थ--नास्विकता, च=चता से जो पुरुष तपण नहीं करता' 
उसके पितर पिपासित होते हैं और देह से निकले हुए जल' 
( पसीने ) को पीते Zi छान्दोग परिशिष्ट में कात्यायन जी' 
लिखते हैं कि जो तर्पण नहीं करता उसे पाप होता है; यथा-- 


तस्मात्‌ सदेव कतेव्यमकुवेन्‌ महदेनसा । युज्य- 
ते ब्राह्मणः कुवे विश्वमेतत्‌ बिभति fe wan 


. अर्थ--इस कारण faa रहित तपेण के समय सदा aay 
करना चाहिये न करने से बड़ा पाप होता हे। तर्पण करता. : 
हुआ ब्राह्म ( आदि ) इस विश्व को पालता R । 

॥ कुशोत्पाटन fata: ॥ 


शुचिभू ता शुचोदेशेस्थित्वा पूर्वोत्तरा ut 
ॐ कारेशेव मन्त्रेण कुशा: स्पृष्ट्वा द्विजोत्तमः ॥ 
ॐ विरंचिना सहोरपन्न परमेष्ठी निसर्गज: ॥ 
दहस्व ud पापानि दर्भः स्वस्ति करोभव ॥ 
` पठित्वा, हुंफट्दभेरतु SD WHEN 
इति ङृत्यचिन्तामणो ॥ a 
"s तिल तर्पण का निषेध न हो तो तिल आर कुश से aia 


करे लाचारी पर तो केवल मन्त्र से ही तर्पण करे इसमें भरीर्चि 
श्राप ओर गामिल का वःचन क्रम से प्रमाणा है; यथा || 





cy 
बिना तिलेश्व eH, पितणां नोपतिष्ठति । 


तिलाभावे निषिद्धाहे सुवणं रजतान्विते ॥४॥ 
तदभावे निषिद्धे तु दर्भेमेन्त्रेण वा पुनः 


अर्थ-तिल और कुरा के बिना “जो तर्पण किया जाता है 
बह पितरों को नहीं पहुँचता है । तिल के अभाव में वा तिल्ल के 
निषेध वाले दिन में सोना या चांदी से युक्त, हाथ से तपण करे। 
जब सोना चांदी का भी अभाव हो ओर तिल तपंण के निषेध 
का दिन हो तो केवल मन्त्र पढ़ कर तपंण करे। अर्थांत उचित 
समय में तपंण की नागा न करे। तिल सहित तपण के 
निषेध में धमेसिन्धुकार ने बहुत सा लिखा है उसमें से थोडासा 
हिन्दी में लिखते हैं ( धमेसिन्धुः ) रविवार, सङ्गलवार, शुक्रवार, 
के दिन प्रतिपद्‌, षष्ठी, एकादशी, सप्तमी, त्रयोदशी इन पांच 
तिथियों में, भरणी, मघा, कृत्तिका इन तीन नक्षत्र के दिन जन्म 
नक्षत्र में घर में जब तपण करना ओर विवाह सङ्गल के दिन 
इत्यादि अनेक समयों पर तिल का तपण न करना चाहिये इसके 
प्रमाण में दो एक वचन आगे लिखते हें | यथा ( मरीचिः) . 


सप्तम्यां भाचुवारे च गृहे जन्मदिने तथा । 
भृत्य पुत्र कलत्राथी न कुयात्तिलतपणस्‌ ait 


अथ--जों यह चाहे. कि मेरे स्री, पुत्र और नौकर हों वह 
सप्तमी, रविवार तथा जन्म के दिन, घर में, तिल से तपण न 
करे । इसे बोधायन ऋषि ने भी कहा है; यथा-- 


वित्राहे चोपनयूने चोले सति यथा क्रमम्‌ । 
-वर्षमद्ध qas च नेत्येके तिल . तर्पणम्‌ ॥६ 





(.४० ) 


-अर्थ- मुख्य आचाय कद्दते हैं कि. विवाह हो तो साल भर, 
जनेऊ हो तो छः महीने और मुण्डन हो तो तीन. महीने तक | 
तिल से तर्पण न करे। जो fw होवे या गंगाजी का We . | 
हो वा तीथे हो तो निषेध न मानना और तिल से qdup करना 
यही प्रथ्वी चन्द्रोदय में लिखा है; यथा-- 

i 


तीर्थे तिथि विशेषे च गयायां प्रेतपच्षके । निषि- 
QC o 

&sfü दिने कुर्यातपणं तिल मिश्रितस्‌ ॥७॥ | 

अर्थ--विशेष तीर्थ 3 &अष्टका आदि विशेष तिथि, गयाक्षेत्र 
आर पितृपक्ष में तिल तर्पण के निषेध बाला दिन भी आ पडे 
.]तब भी निषेध को न माने और तिल से तर्पण करे d | 
` ` सारांश fra तर्पण के विषय में आचारादश, STET सर्वस्व | 
आदि अन्थों का सिद्धान्त यह है कि (१ ) घर में तपेण किया 
चाहे तो केवल पितृपक्ष ही में तिल सहित जल से तपण wil 
(२) Rara से और समय हो तो घर में तिल से तर्पण न करना 
केवल जल ही से करना.। (३) गया आदि तीर्थ हो तो निषेध _ 
वाले दिनों में भी तिल से तर्पण करना | किसे कितनी अंजली _ 
देना चाहिये इसे गोभिल ऋषि ने स्पष्ट लिखा है; यथा- . 


'एकेकमञ्जलि देवा S] डो तु सनकादयः । 
अहेन्तिपितरखीन्‌ खिय; एकेकमञ्जलिम्‌॥ प ` 


Te अर्थ-देवताओं को एक एक, सनकादिकों को दो दो, | 
को तीन तीन और माता को तीन अञ्जलि तथा माता 
से भिन्न शेष स्त्रियों को ए६ एक अञ्जलि देवे । E 


' & अष्टका afte से चैत्र तक ued को कहने है। 





( ४१;) 


आगे श्राद्ध तथा तपेण किस किस का करे यह व्यवस्था _ 
“आनने के लिये ध्मेशा् का प्रमाणः-निणय सिन्धौ सम्वत्सर 
'अकरण ५६ अधिकोक्तिः देवता संग्रह में सी देखना | 


“ताताम्बा त्रितयं सपत्न जननी मातामहादि 
अयस्‌ ॥ सस्नि खरीतनयादि तात जननी स्वभ्नात- 
TAT ख्रिय;॥ताताम्बात्म भगिन्यपत्यथवयुग्‌- 
जांया पिता सद्गुरु:॥शिंष्यासता पितरो महालय 


विधी तीर्थे तथा तपणे ॥६॥ पत्नी दुहितरश्चेव 
पितरो भ्रातरास्तथा ॥ तत्सुता गोत्रजो बन्धु; 


: शिष्या: सब्रह्मचारिणः ॥१०॥ 


m दूसरी । नाना । परनाना। सकलनाना । नानी पक्षिणी I 
“परनानी पक्षिणो | सकल नानी पक्षिणी । स्त्री । बेटा । बेटी । 


पिता । दादा । परदादा। साता । दादी | परदादी । प्रथम साता. 


न्या | चाचा । मामा । पक्षिणी । अपना भाई । ताई | चाची | 


_आमोी पक्षिणी । भावी । बुआ पदिशी | मासी | मैन: qo | g 


“का बेटा Wo | मौसी का बेटा प०। मैन का Ser प०। फूफा । 


-आसड | स्वसुर बहनोई ॥ सास । गुरू । आचार्य । शिष्य. शिष्ट 


॥ अथ कातीय तर्पणम्‌ " `. |` 
आसन शुद्धी Sle पृष्ठ में आचम्य, प्राणनायम्य,दौदभभौदक्षिणे 


- इस्तेऽसब्ये त्रीण्यासने तथा । पादमूले सिखायां तु waa यज्ञाः 


पवीतके ॥ ( पवित्री धारण नियमः) पचित्री ` धारणः करने के 
RA न्त्र | ३ पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः , ्सबऽउत्पुनाम्य- 





( ४२ ) 


निद्रेण पवित्रेण सूर्यस्यरश्मिभिः | तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य 
यत्कामः पुनेतच्छकेयम्‌ ॥ श्री विष्णुः २ अद्यशुभे अमुक सासे 
अमुक प्ते अमुक वासरे असुक गोत्र असुक नास शर्मा देवऋषिः 
पिदृतर्पणमह करिष्ये ॥ इस प्रकार संकल्प कर पूव दिशा की 
ओर सुख कर पत्री पहिन कर तर्पण का जल जिसमें गिरे 
एसे एक पित्र कुशा& सहित पात्र को आगे रख कर देवादिकों' 
का आवाहन करे | 


ॐब्रह्मादयःसुराःसवं ऋषयः सनकादयः। आगः 
च्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदर वर्तिनः util 


उपरान्त अङ्कुलयों क अग्रभाग से अक्षत चन्दन सहितं 
जल को गिराता हुआ एक एक सन्त्र से एंक एक अञ्जलिं 
जल देवे; यथा-- | 


S^ देवताभ्यः पितृ भ्यश्च महायोगीभ्य एव च 
नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमवनमा नम :॥ ३बार॥ 


d^ तेब्रह्मावृप्यताम्‌ । ३० विष्णुस्तृप्यताम्‌ | 3? रुद्रस्तृप्यताम | 

३» प्रजापतिस्तुण्यताम्‌ | 9^ देवास्तुप्यन्ताम्‌। ३ छन्दाँसिढुँ' 
प्यन्ताम्‌ | d^ वेदास्तृप्यन्ताम्‌ । ३० ऋपस्तुप्यन्ताम्‌ । A 
संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम्‌ । ३ देव्यस्तप्यन्ताम्‌। ४” धुर 
णाचार्यास्तृप्यन्तामू | 3 गन्धर्वास्तप्यन्ताम्‌ । $^ इतराचां 
- यांस्तुप्यन्ताम्‌ | ३० नागारतृप्यन्ताम्‌ ।, ९ अप्सरसस्तप्य” 
न्ताम्‌ । २ देवानुगास्तप्यन्ताम्‌ । ७० सागरास्तृप्यन्ताम्‌ | ३१ 
EE———— 
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& कुशा “ e कुशा प्रमाण--दोमेतप शकालेच विवाहे यज्ञकमेणि। गर्भ” | 
हीन कुशं कृत्वा पुत्र दार धनक्षयः ॥ ` | 
. + तपण में सब जगह प्रथमा विभक्ति लगाना चाहिये । _ 


( 93 ) 


पनतारतप्यन्ताम्‌ । ३४ सरितस्तप्यन्ताम्‌. | ३० सनुष्यास्तप्यऽ 
न्ताम्‌ । २ यक्षास्तप्यन्ताम्‌ । ३० रच्तांसितप्यन्ताम्‌। 94^ 
पिशाचास्तुप्यन्ताम्‌ । ७” सुपणाम्तप्यन्ताम्‌ । ३० भूतानि 
तुप्यन्ताम्‌ | ^ पशवस्तप्यन्ताम्‌ । ३० वनस्पतयस्तप्यन्ताम्‌ | 
30 ओषधयस्तृप्यन्ताम्‌ । ` ३+ भूतमामचतुर्विधस्तुप्यताम्‌ | 
इति देवतपंणम्‌ ॥ 

आगे लिखे हुए ऋषियों का तप ण भी देवतप ण की रीति Wb 

चन्दन चावल युक्त पूव की ओर सव्य होकर करे; यथा-- 

३० सरीचिस्तप्यताम्‌ । 3? अत्रिस्तप्यताम्‌ । S^ अङ्गिरा- 
स्तृप्यताम्‌ । ३० पुलरत्यस्तृप्यताम्‌ | 3? पुलहस्तृप्यताम्‌ | ७४ ` 
क्रतुस्तृप्यताम्‌ | ३० प्रचेतास्तप्यताम्‌ । 22 बशिष्ठस्तप्यताम्‌ । ` 
3“ शृरुस्तप्यताम्‌ 9A नारदस्तृप्यताम्‌ ।। 

अनन्तर जनेऊ को माला की भाँति ( कण्ठोन्तरीय ) करके 
®चऋषितीथ से दो दो अञ्जलि जल में जौ ( यव ) चन्दन मिला 


कर उत्तर की ओर सु ह कर देवे | 
T 9^ सनकस्तृप्यताम्‌ | $2 सनन्दनस्तुप्यताम्‌ २ | 
VA सनातनस्तृप्यताम्‌ २ । 8 कपिलस्तृप्यताम्‌ २ । ३? 
आसुरिस्तृप्यताम्‌ ` २ । ३० वोढुस्तृप्यताम्‌ २ । 32 पंचशिख- 
स्टुप्यताम्‌ २। 
अपसव्य अथात दहिने कन्धे पर जनेऊ रख कर ais जँघा 
0 02 2 VED Wi SON por र 





A BUS ओर छोटी उंगली के सध्स भाग को 
कहते है | 
। जिन नामों के आगे दो का अंक है उनको दो दो 
अञ्जलि देवे । यह आचारादरा और त्राह्मण सवेस्व के अनुसार 
लिखा गया है 


Cm) 


को सोइ कर पितृतीथे अर्थात्‌ अंगूठे और पहिली अंगुज्ञी के | 
मध्य उक्त विधि लेखानुघार fia सहित , जल वा SIT जल 
चन्दन से एक एक को तीन तोन वार :दक्षिण की तरफ TE 
-करंके देवे; यथा-- HS LESSE 
यह ८.दिव्य.पितर हैं 
१ अ कव्यवाडस्ठृप्यतामिदं जलं& तस्मेस्वधा ३। s 
( = जलं aera. ३ । ३ सोसस्तृष्यतामिद॑ 
जलं तस्मैस्वघा ३ । ३० यमध्तृप्यतामिदं जलं तस्मैस्त्र्धा ३। 
. ७१ अयमातृप्यतामिदं जलं तस्मे स्त्रधा ३। ३० अस्निष्वात्तास्तृ- 
“प्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्वघा ३। ३० सोमपास्ठृप्यन्तामिदं। जलं 
Hum: स्वघा ३ । ३० वहिषदस्तृप्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्वधा ३। 
अनन्तर इन Ace. यमों को भीं तीन २ अञ्जलि देवे- 
8 {यमाय नमः ३। ३० धर्मराजाय नमः ३ ।३ॐ मृत्यवे नमः ३। 
BP अन्तक्राय नमः ३ । ३% चेवस्त्रताय नमः ३। ३० कालाय" . 
नमः ३। ३० सर्वभूत द्याय नमः ३। ३० ओदुम्बराय नमः 31" 
४० दध्नाय नमः ३। नीलाय नमः ३ । ३ परिभेष्ठिने नमः ३! ` 
80 वृकोदराय नमः ३। ३४ चित्राय नमः ३।३५ चित्रगुप्ताय 
नमः ३ | यहां तक जीवित पिता का पुत्र भी तर्पण कर 
सकता है उपरान्त नीचे लिखे हुए वाक्य से पितरों का 














. तीथ तथा. fic पक्ष में तप.ण करने के समय wi sm. 
इसके आगे “सतिलं? यह qa हर -एक वाक्य में जोड़ कर 
तप ण॒ करना चाहिये | 5 GM 
. + मदन-पारिजातेःबृद्ध मतुंना । दीपोत्सवं चतुदैश्यां कार्यन्तु 
= यमतप णम्‌ | NEUSS प्रकारस्तु हेमाद्रौ । एकैकेन तिलैर्सिभ्रैदेयात्‌ 
At खरी तिलाञ्जलीन्‌॥ सम्वत्सर कृतं पापं तत्लखादेव नश्यति 


( ४५ )! 
आवाहन करे; यथां सन्त्र-- ` Er, px 
आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्वपोऽञ्जलिस्‌ i 
अब जल हाथ में ले नीचे लिखे हुए मन्त्र और वाक्य को 
कह कर पहली अड्जलि पिता को देवे. फिर दूसरा मन्त्र ओर 


वाक्य कह कर दूसरी ओर इसी प्रकार तीसरा मन्त्र और वाक्य 
, Went तीसरी अञ्जलि पिता को देवे । यथा मन्त्र: | 


३* उदीरतामवर ऽउत्परास SIAHAI: पितरःः 
सोम्यासः | अषु य-ईयुरबृकाज्ज् तज्ञास्तेनोवन्तु: 
पितरोहवेषु | 2^ Sete 
l SARI MOOS शर्मा वसुस्वरूपस्तृप्य 
तामिदंजल तस्मे स्वधा ॥१॥ 
( इतना पढ़ पहिली अञ्जलि पिता को देवे ) 
9^ अङ्गिरसोनः पितरो नवस्वाउञ्थथर्वाणों 
भुगवःसोम्यासः ॥ तेषां वयं 5० सुमतोयज्ञियाना- 
मपि भद्र सोमनसे स्याम ॥१॥ Sms: 
$ अद्य शब्द के आगे गोत्र ओर पिता आदि सम्बन्ध . 


- वाचक शब्द के आगे जिसे जल देना हो उसका नाम शर्मा, | 
वर्मा, गुप्ता आदि सहित तीनों वणे लिख लेवे । i 


E अगर पितृपक्ष वा तीथे हो तो जलं के आगे “सतिलं”. 








,ना चाहिये 


( ४६ ) 


E uer अस्मत्पिता DI रण ese eni 
'बघुस्वरूपस्तृप्यतामिदं जलं TH स्वथा URI 


( इससे द्वितीय अञ्जलि पिता को देवे ) 


3० आयन्तुनः पितरः सोम्यासोर्निष्वात्ताःपथि- 


:मिर्देवयानेः ॥ अस्मिन्‌ ङगेस्रधयामदन्तोषि 
ब्रुवन्तु ते पन्खस्मान्‌ ॥ ॐ अद्य 7 गोत्रः 
अस्मत्पिता शर्मा वसुस्वरूपस्तृप्य- 


-ताभिदं जलं THETA ॥३॥ 

( इसे पढ़ तीसरी अङजलि पिता को देवे ) इसीप्रकार तीन 
"तीन मन्त्र और तीन तीन वाक्य कह कर तीन अञ्जलि BU 
WE ( दादा ) आदि को देवे; यथा अन्त्रः 


१--ॐ ऊर्ज वहन्तीरमृतं शृतं पयः कीलालं 
'परिखुतम्‌ ॥ स्वधास्थ तपयत पे पितृन्‌ ॥ 3^ 
अद्य 1111" गोत्रः अस्मत्पितामहः------शमो 


:रद्रस्वरूपस्तृप्पतामिदं जलं TH स्त्रधा ॥१॥ | 


- ( इतना उच्चारण कर पहली अंजलि दादा को देवे) — 


. ९-०? पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वघा नमः । | 


Ramga: स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । प्रपि- 


तामहेभ्यः ANAA: स्वधा नमः | अक्षन्न- . 





( ४७ ) : 
पितरोमोमदन्त पितरोतीतृपन्त पितरः पितरः 
GET AA ॥२॥.३० अद्यगोत्रः अस्मत्‌. 
पितामह! ``" ` शर्मा रुद्रस्वरूपस्तृप्यतामिदं 
जलं तस्मे स्वधा ॥२॥ 
( इतना कह दूसरी अंजिल दादा को देवे ) 

३---3“ये चेह पितरो ये च नेहयाँश्व Rats 
gw न प्रविद्म । चं वेत्थ यतिते जात वेदः 
श्वधामिर्यत् ठ०सुकृतञ्जुषस्व ॥ 9^ अद्य गोत्रः 

अस्मत्‌ पितामहः `` शमारुद्रस्सरूप 


स्तृप्यतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥ ३॥ 
( इससे तीसरी अंजलि दादा को देवे ) 
इसी प्रकार परदादा को भी सन्त्र आदि से तीन 
wala देवे; यथा— 


१ ॐ मधुव्वाताउऋताय ते मधुततरन्ति सिधवः 
माध्योर्नः सन्त्वोषधीः॥ 9^ अद्य ` गोत्रः 


7s Sere 


unas 7777 शमो आदित्यस्व- 


रूपस्तृप्यतामिदं जलं तस्मै सधां UM 
( इतंना प्रदे पढिजी अंजलिं परदा ` को देश) . ( 





( ४८ ) ' 


d^ मधुनक्वमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिव $e रज# 


मधद्योरस्तुन ; पिता ॥ Sema 
झस्मर्तापतामहः'*”'' शमा आदित्यस्वरूपः 
स्तृप्यतामिदं जलं TH स्वथा N 

( इससे दूसरी अंजलि परदादा कों देवे ) 
४०» मधुमान्‌ नो वनस्पतिमधर्माञ्यस्तुसूय; b 
माध्वीगावोभवन्तुनः | » अद्य गोत्रः "`` 


अस्म्रपितांमहः ०००००००००००००००० शमा sm दिव्य ६ 


स्वरुप स्तृप्पतामिद जलं तस्मे स्वघा ॥ 


( इतना कह तीसरी अजलि देव उपरान्त 3० quem. 


इसे तीन बार कह कर तीन अंजलि देवे ) 
Š अद्य गोव v क a 
गायत्री देवी तृप्यतामिदं जलं qui vaut ॥३॥: 


( इतना कहकर माता को पहली आर उसी प्रकार दूसरी! 
ब तीसरी भी अंजलि देवे) ' 


2^ gs गोत्र; इस्मतपितांमही ०००००००० | 1 
दा सावित्री. देवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये स्वधा 
॥१बार।२१ अद्य गोत्र; अस्मत्‌ प्रपितामंही ` 


RRR b Gee D. eee ees 
Le a. ee ee ee eee 





( ४६ ) 
( इतना कह दादी को एक' अंजलि देवे) ॥ फिर : 
३» FINA: अस्मत्रपितागही 778p सर- 


स्वती देवीतृप्यतामिदंजलंतस्येस्वघा ॥ १ TTN 
( इसे कहकर परदादी को भी एक अंजलि देवे ) ॥ 


तत; 9^ तृप्यध्वस्‌, तृप्यध्वम्‌ JAAN, | 
तब नाना आदि का भी नमोवः इत्यादि मन्त्र पढ तीन 
अंजलि से तपेण करे ॥ यथा सन्त्रः— 


9^ नमोवः पितरो रसाय नमोवः पितरः शोषाय 
नमोवः पितरो जीवाय नमोवः पितरः स्वधाये 
नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरो मन्यवे 
नमोवः पितरः पितरो नमोवो गृहान्नः पितरो 
gaada: पितरो देष्मेतडः पितरो sara: it 
S^ सद्य WA अस्मन्मातामहः SIRE 


वसुस्वरूपस्तृप्यतामिदं जलं तस्मे स्वथा ॥३॥ 


इतना कहकर प्रथम अंजलि नाना को देवे फिर. इसी 
अकार संत्र आदि पढ़ कर दूसरी और तीसरी अंजलि मी” नानां 
को देवे | आगे लिखे मन्त्र से परनाना को ३ अंजलि देवे । 


“नमोवः पितरो रसाय नमोवः पितरः शोषाय 
बमोवः पितरों जीवाय नम्रोवः पितरः स्वषाये 





( ४० ) 


नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरो Uem 

नमोवः पितरः पितरो नपोवो शहाल! पितरो 

दत्तसतोवः पितरो देष्मेतदः पितरोव्वासः d 

Sesrerüp c RATATAT: A 

रुद्रस्वरूपस्तृप्यतामिदंजलं तस्मे «rur ॥३॥ 
इस मन्त्र से उक्त प्रकार तीनअंजलि परनाना को देवे ॥ 

3० नमोवः पितरो रसाय cepe पितरः 
शोषाय नमोवः पितरो जोवाय नमोवः पितरः 
स्वधायै नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरो 
मन्यवे नमोवः पितरः पितरो नमोवो गृहान्नः 
पितरो दचसतो वः पितरो देष्मै qus पितरो 
sqm: | J^ अय गोत्रः Le a अस्मत्‌ 
बृद्ध प्रमातामहः ` शम्मा आदित्यस्वरूप- 
्तृष्बतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥३॥ 

B इससे TS परनाना को तीन अंजलि देवे ॥ 
3p Siri: ? ७०००७०७ 'अस्मतू आतामही' ड "el 
गायत्री देवीतृप्यतामिदं जलं तस्ये. STAT ॥१॥ 


. ( इतना कद नानी को एक अंजलि देवे ॥ ) : 





( ४१ ) 


3^ आयगोत्र।““'“अस्मत्प्रमातामही "दा 


सावित्रो देवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये सधा॥ १॥ 
( इतना कह परनानी को १ अंजलि देवे ) 


^ HAMAS ` "अस्मत्‌ TATA दा 


क्षरस्वतोदेवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये ETAT ॥१॥ 
( इतना कह सकल नानी को फिर एक अंजलि देवै ) 
STS, पुरोहित, स्त्रो, बेटा, ताऊ, चाचा, सामा, भाई, ताई, 
त्याची, सामी, भाषी, बुआ, बुआ का बेटा, मौसी का बेटा, 
अहन का बेटा, फूफा, मासड, बहनोई, स्वसुर, शिष्य तथा और 
इष्टमित्रादिकों का गोत्र नाम कह कर तर्पण करना । 

i (wt सव्य हो qd की तरफ करना ) ( 
® देवापुरास्तथा यचा नागा WAT राचसाः ॥ 
पिशाचा युद्यक्ाःसिदाःकृष्माणडास्तरवःखगाः।१ 
जलेचरा भूमिलया वायाहाराश्व जन्तवः । 
तृष्तिमेते waren ed नाम्बुनाखिला ॥ 


BAMA, अस्मत्सुतः, MARA आदि गोत्र तथा 
म्संबंघं नाम वसुरूप आदि लगाकर तीन २ अंजलि तर्पण करना, 
ate किती आचाये व चाचा आदि की स्त्री, पुत्र, न हॉय तो 
““सपत्नीक सुतः” ऐसा कइना, wm को पितुः स्वता कहना 
पति पुत्र न होने पर सपतिः ससुतः .बदिन को स्वसा कहता, 
बहनोई को भामः कहना फूरा को पितु ate: कदना ऐसे ही 
कदां जो आवश्यक दो वैसा कदूना।... ." 1, . . < 


$ 


CHR) 

| आगे अपसव्य होकर दक्षिण की तरफ॥ 
d^ ASI समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायैतदीयते सलिलं मया ॥ ॐ येः 
बान्धवाः बान्धवा ये।येऽन्य जन्मनि बान्धवाः 
ते तृप्तिमखिलं यान्तु यश्चास्मचो भिवाञ्जति N 
ams सृता ये च पितृवंशे तथेव wu 
गुरु श्‍वसुर बंधूनां ये चान्ये बांधवास्सृताः ॥ 
थे मे इले Tater: पुत्रदारविवजिताः ॥ 
तृप्यन्तु पितरः सवें भातृ मातामहादयः ॥ 
adaga कोटीनां सप्तडीपनिवासिनां u 
आनहाथुवनार्लोकमिदमस्तुः जलाञ्जलिम्‌ ॥ 

पितृपक्ष और तीथे में ( तिलाञजलिम्‌ ) कहना 

छ? तृप्यध्वमू | ७» - तप्यध्वम्‌ | ३० तृप्यध्वस्‌ | 


'संतान की इच्छा करने ।बाला मनुप्य अपसव्य से हीं' 
` afer जी को ३ बार तपण नित्य करे d 


वेयात्र पद्य गोत्राय सांकृति प्रवराय च । अपु- 
-WA ददाम्येत्तज्जलं भीष्माय वमए॥ समस्कारः॥ 
AI? शान्तनवो वीर! सत्यवादी जितेन्द्रियः। 
आमिरद्विरवाशेत पुत्र. पोत्रोचिता क्रियाम्‌॥ 


( X.) 


वसूनासवताराय शन्तनोरात्मजाय च। जल 
(eret) ददामि भोष्पाय्‌ आवालत्रह्मत्रारिणे ॥ 


_ इतना कहता हुआ जल देवे । फिर अंगोछे को चार तह कर 
आगं लिखे हुए श्‍लोकको पढ़कर अपने याॉई'तरफ निचोड़े यथाः | 


नये के चास्मत्‌ कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो सुताः 
A tag मया दत्त वस्त्रनिथीडनोदकस्‌ ॥ 


उपरान्त सव्य हो ३ आचमन करके दूयं को आगे लिखे 
हुए मन्त्र से ३ अध्ये देवे और प्रणाम करे- 


9^ नमो विवस्वते sera भाखते विष्णु qui 
जगत्‌ सवित्रे शुचये नमस्ते कर्म्मदायिने ॥ ` 


सूये की प्रदक्षिणा करे | 

यानिकानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च । 

तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ॥ 
$^ ग्रहाऽ ऊर्जाहुतयोव्यन्तो विप्राय मतिम्‌ । 


e सापेमासि सिताष्टम्यां.सतिल्ं भोष्म तपंणम्‌। श्राद्ध च ` 
ये नराः कुपु ener सन्तति भागिनः ॥इति॥ भारतेपि | शुक्लाष्ट- 
स्यांतुमाघस्य दद्याद्वोष्माययो जलम्‌ । सम्त्रत्सर कृतं पापंतत्छ्या- 

नश्यति॥ घजलनिबरन्बै स्तुतिः । अष्म्यान्तु सिते ow 

' भीष्माय तुतिल्लोदकम्‌ | अन्न चबिधिइददयःसब वणा द्विजातयः ॥ . 
॥ अत्र श्राद्ध काम्यम्‌॥ तपंणन्तु नित्यम्‌ । त्राह्मणाय़ाश्च ये 
"द्य भीषमाय नो जलम्‌! सम्बतूसर तं तेषां पुरुयंनशय वि सत्तम ॥ - 





Cen 


( x9 


तेषां विशिम्रियाशां बोइमिषमूज 3० समेश्रभ- 
शुपयामग्रहीतोसीन्द्रायता SE ग्रह TARA- 
निरिन्द्रायत्वा IEA ॥ 


HANSA पुराणोक्त नवग्रहर्तोत्रम्‌ 
पद्यासनः पझकरः पद्मगर्भे समद्युतिः। ` 
सप्ताश्व सपतरजुश्च डिमुज; स्यांत्सदारविः ।१॥ 

| 





श्वेत; श्वेताम्बर धरो दशाश्वः श्वेत भूषणः t 
गदा पाणििबाहुश्र कतेन्यो वरदः शशी ut 
रक्कमाल्याम्बरधरः शक्तिः शूल गदा धरः । ` 
चतुथु जो मेषगमो वरदः स्याड्रासुतः 121 
पीतमाल्यांम्बर धरः कणिकारसमद्युतिः। ` 
खङ्ग चरमगदापाणिः सिंहस्थोवरदो बुधः uet 


` देवदेत्ययुरूतइत्पीतश्वेतो चतुभु जो । 


दंडिनो वरदो कार्या साक्ष Ga कमण्डलू ।५। 
इन्द्रंनीलद्युतिः शूली वरदो गृध्रवाहनः । .. 
बाण वाणासनधरः कतेव्योकं सुतः सदा ॥६॥ 
कराल वदनः wg चमे शूली वरप्रदाः । 

नीलः सिंहासनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते Noll" 


( ५५ ) 


mieten: सर्वेगदिनो विकृताननाः | 

शआासनगतानित्य॑ केतवः AC प्रदा ॥८॥ 
हवे किरीटिनः कायांग्रहा लोकहितावहाः । 
स्वांशुलेनोच्छिताः सर्वेशतमशेत्तरं सदा । ६ । 


अ्लाझुरारिख्निपुरान्तकारिः भानुः शशि: भूमिसुतो बुधश्च, ॥१॥ 
HATTA शुक्रः शनि राहु केतवः सवे HEC o शान्ति करामवन्तु। 
सूये को नमस्कार करना . | 


3>आदित्याय नमस्कारं ये Haled दिने दिने॥ 
जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्रय नोपजायते ॥इति॥ 


NAg विसजेनस्‌ ॥ 

ॐ देवागातु विदोगातु वित्वागातु मित ॥ 

बन सर्पत इमं देवयज्ञ So स्वाहा वातेधाः ॥ 

कृतेनानेन तपेणेन पित्रूपी जनादनःप्रीयताम्‌॥ 
ततः प्राथना ॥यस्य स्मृत्याचनामोत्या तपोयज्ञ 
क्रियादिषु । न्यूनं dut यातु सद्यो वन्दे 

तमच्युतम्‌ ॥ प्रमादात्कुवेतां कम प्रच्यवेता 
wg यत्‌ ॥. स्मरणादेवतद्विष्णोः संपूर्ण 
स्यादिति श्रुतिः। ॥ इति तपण विधिः॥ 

अथ यजुर्वेदीय पारस्कर सूत्रोक़ 
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: बलिवेश्वदेव प्रयोगः; ॥ | 
पहले पृथ्वी में वित्ता (बिलस्त) सवावित्ते का चोकोना चक्र 
। बनाकर उपरान्त उस चक्र के पास में एक कटोरी में जल रखना 
अर एक में अन्न रख दूसरे जल पात्र से आचमन कर पवित्र हो 
पवित्री ofa संकल्प करना॥ श्री बिष्णु; ३ शुभे ng 
मासे अमुक पक्षे असुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्र आझुक 
.नाम शाम्माहं भमगृहे पंचसूना जनित सकल दोषं परिहार पूर्वक 
(नित्य कम्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा भी परमेश्‍वर प्रीत्यर्थं “वलिः 
चैश्व Rare? पंच महायज्ञं करिष्ये ॥ उस जल चाली कटोरी 
में वा अग्नि में देवयज्ञ सव्य होकर करना ॥ 
| १ ३० ब्रह्मणे स्वाहा इदं नह्मणे नमस | 
२ ३० प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नसम | 
३ ३० GANA: स्वाहा STAI: नसम | 
४ ३० कश्यपाय स्वाहा इदं कश्यपाय नमम | 
५ ३० अनुमतये स्वाहा इदं अनुमतये नमम | 
५ ॥ इति देव यज्ञ: || 
६  पजन्याय स्वाहा इदं पजेन्याय नमम | 
ES ७ ३० एथिव्ये स्वाहा । इदंप्रथिव्येनमम ८ ३० अदूस्यः 
_स्वाहा ES अद्भ्यो नमम । इन पांच स्वाहान्त सन्त्रों से पाँच 
!वार आहुति देना अंगूठा और उ'गली को जलवाली कटोरी d 
“नसम? शब्द के आगे आहुति का शेष देना चाहिये और कोने 
के साग्निक “बलिवेश्‍वदेव” अग्नि में होता हे आहुती सब 
यही हैं । पहले कुड में अग्नि स्थापन करके “पावक नाम? 
|अग्नयेनमः इस नाम मंत्र से पूजन कर बाद में हवन करना, 
_ जो निरग्निक हैं उन्हे जल में करना चाहिये । रसोई में से अन्न 
लेकर वा चावल से ॥ संध्या तपण के बाद में करना चाहिये । 
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नकी तीन आहुतियां ६, ७। ८ चक्र के बाहर अंकों पर देना । | 
उपरान्त इसी जल पात्र के पास नीचे लिखे हुए चक्र के 
“अनुसार पानी से चक्र, बनाकर और उस स्थान पर जल C 
'छिंड़क के जिस.स्थान पर जो जो लिखा है उसी नाम को उच्चा- | 
TY कर उसी स्थान पर १७ आहुति देना १८वींदफे अपसव्य हो 
ate जंघा को सोड़ कर दक्षिण दिशा में (३० पितृभ्यः erar नम:). 





इस सन्त्र से आहुत देना उपरान्त जिसमें से लेकर आहुति देते थें 
उस TATA को धोकर १६ वायु कोण में (४ यदमे तत्त 
Ruai नमः ) इस मन्त्र से अन्न आदि देना। ब्रह्म यज्ञ के 
अभाव सें ३ वार गायत्री जप करना | | | 
ॐ quw: स्वः तत्सवितुवरेणयं अगो देवस्य घौमहि 
थियो ata: प्रचोदयात्‌ ॥ 
. पृथ्वी पर जल से चौकोन मंडल बनाकर नीचे लिखी 
“लि करना | 
(२ ) भूतयज्ञः सव्य होकर 

4 ७० घात्रे नमः इदं घात्र नमम | 

:२ ३० विधात्रे नमः इदं विधात्र नसम | 

३ ४ वाववे नमः इदं वायत्रे नमम । 

- $$ वायवे नमः इदं वायवे नमम | 

५ ३४ वायवे नमः इदं वायवे नमम ! 

६ ३० बायवे नमः Xd वायवं नसम । 

७ ॐ प्राच्यै नमः इदं ` प्राच्ये नसम । 

"८ ३ अवाच्ये नमः इदं अवाच्ये नमम । 

zx ३” प्रतीच्ये नमः इदं प्रतीच्ये नमम | 

१० ३ उदीच्ये नमः इदं उदीच्ये नमम | 

११ ४४ ब्रह्मणे नमः इदं AAT नमम। 





पुरुष सब पाएों से छूट 
हैं वे पाप दी खाते हैं 


वाले श्रेष्ठ 
छान्न पचाते 


खाने 


शी० wo ३ श्लो० १३ । यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को 
जाते E । और पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिये ही 
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PE. २ ! 
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४ Sam ३ र 
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पश्चिम 


१२ ३० अन्तरिक्षायनमः इंदं अन्तरिक्षाय नमम | 
१३ ०० सूर्याय नमः इदं सूर्याय नमम। 
१४ ३” विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो नसम | 
१५ ३० विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो 
t भतेभ्यो नमम | 
६ ३० उषसे नमः इदं उषसे नसम | 


(x ) 
` १७४० भूतानां पतये नमः इदं भूतानांपतये नमम 


(३) पिट यज्ञ: ® अपसव्य होकर बाँयां 
करे गकिय ७ र D NE 


१८ ७ fara: स्वघा नमः इदं पितृभ्यः स्वघा नसम t 
निशंजनम्‌ ® सव्य होकर qd को मुह करके:-- 
98.82 quud निण जनम्‌ नमः इदं यक्ष्मरो नमम | 
तब ओर अन्न लेकर पवित्र भमि में आगे लिखे हुए मन्त्रो 
बलि देना सव्य होकर चक्र के बाहर । यथा-- 
गौ, कुन्ता, पतित, चाण्डाल, पापी, रोगी, कौए और stet 
के fat धीरे से प्रथ्वी में अन्ञादि रख देना। गौ, कौआ Ale 
gr के लिये क्रम से तीन मन्त्र ये हैं यथा-- | 
॥ गौ के लिये ( सव्य होकर ) 


सोरभेस्यः सवेहिताः पवित्राः पुण्यराशयः 
ग्रेतिगहणन्तु मे ग्रासं MAS लोवयमातरः॥ १४ _ 
छुरभिरखं जगन्मात नित्यं विष्णु पदेस्थिता | 
सर्वदेवमये ग्रासे मया.दत्तमिदं ग्रस ॥२॥ 

इदमन्नं. गवेनमः ॥ दोनों मन्त्रों से देना ॥ 


॥ प्रथेना ॥ 


सवैदेवमये देवि | सवदेवेरलंकृते ॥ मातममा- 
भिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि ! ॥ 


॥ वौथो के लिये ( कंठोत्तरीय ) ॥ माला की तरह 
न्द्र वारुण वायव्यां याम्या वेनेऋतांस्तथा dU 
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न्वाँयसाःप्रतिग्दणन्तु भूमावन्नं मयो RET M 


-इदमन्नं काकेभ्यो नमः ॥३॥ 
॥ कुत्ते के लिये.( अपसव्य: होकर ) ।! 


श्वानो डो श्यांमशबलो वेवस्वतकुखोद्भवो ॥ 
ताम्यामन्न प्रदास्यामि स्यातामेतावहिंसकी ॥ 
हेदमन्नं श्वभ्यो नमः ॥४॥ 
सव्य होकर पूरव को मुह करक l 
“देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः AIST 
.गदेत्यसडघा'॥ प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्तां ये ` 
चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्स्‌॥५॥इदमन्नं देवा- . 
दिभ्यो नममा। अपसव्यं ॥ पिपीलिकाः कीट 
पतंगकाया बुभुचिताः कर्मं निबन्धबड्ाः ॥ 
-तृपयथमन्नंहि मया प्रदत्तं तेषामिदं ते मुदितां 
तु॥ इदमन्नं पिपीलिक्ादिभ्यो नगेम UI 
"येषां न माता न पिता न बन्धुर्नेवान्नसिद्धिनं 
तथान्नमस्ति ॥ तत्ततयेन्नं भुवि दत्तमेततत्त - 
-यान्तु तृप्ति मुदिता भवन्तु॥७॥ भूतानि सर्वाणि 
न्तथान्नमेतदहं च गिष्णुनयतोन्यदस्ति।: तस्मा- 
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दुई भूतनिकायभूत-मन्नं प्रयच्छामि भवाय 
तेषास्‌ ॥८॥ चतुर्दशो भूतगणो य एष तत्र 
स्थितः येऽसिलभूतसहघाः T तृप्त्यथेमन्नं fe 
मयाविसृष्टं, तेषांमदं ते मुदिता भगन्तु ॥.. 
इद्मन्नं भूत गणेभ्यो नमम ॥६॥ 
तब आचमन कर श्रोत्रिय वेद पाठी आदि भिक्षार्थी को पेर 
JMET गंध माला GUS तथा अन्न सामने रखकर वा अतिथी 
न मिले तो १६। ८।४। ग्रास किसी पात्र वा परे में रख: 
कर्‌ | ंहदततेन्नमिदं सनकादि मनुष्येभ्यः॥ कहकर किसी को 
भोजन करे | S a A ~ 
खादो as} चये Mis मध्ये महालये ॥ 
एकोदिष्टे निवृत्त तु वेश्यदेवो विधीयते ॥ 
यह क्रम जिनकी रसोई एक हो उनमें एक ही को करना 
RA जो अलग रसोई होती हो तो थक्‌ २ सबको अपने २ 
बसोई से करना चाहिये जैसा “छान्दोग परिशिष्ट” में लिखा है U 
शक पाके निनेसतांपितृ: देव BAT 
एक भवेड्विभक्ानां तदेव स्याद्गृहे Te ॥' 
PNE T ह कति | अ 
. इभकृत्तेवेश्‍वदेवेतुमिक्तोग्रहससागते | mete 
दत्वाविसरजयेत ॥ अनेन. वेश्वदेवास्येन. कमणा श्री que: 
c-a Rm ` | E 
:' ` ` _ ॥ रथ आढानं We: ROC U - 
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श्रद्ध के संकल्प करने की विधि इस प्रकार ह । 
संकल्प करनेवाला संध्या करने के बाद आसन पर चैठकर 
ATE करके पहले ३ आचमन RÖTT नमः Sme- 
A नमः३*इपीकेशाय नमः | बाद में aAa पवित्रो दा 
श्र्वावस्थांगतीपिव्रा | यः eng डरीकाचं सबाह्माम्यंतरः शुचिः 
डाब आसन शुद्धि के लिये विनियोग ॥ 3? TEM AAA 
ier ऋषिः सुतलं छन्दः HA देवता आसनोपले राये mi 


un 


Sip: ॥ 3 पथ्यो त्वया FAT लोका देवि स्वं Rega इता wi 
ox घारय मां देवि पवित्रं कुर चासनम्‌ अत्र प्राणायास करे ॥ 
इसके बाद पवित्री धारण करना दो कुशा की पवित्री सीधे हाथ 
ag छोटी उंगली के पास वाली में तीन कुशा बाली पवित्री वास 
की उसी उ गज्नी में पहिरे ३ कुशालंवी आसन के नीचे 
एक २ कुशा दोनों पैरों के नीचे १ चुटिया में १ जनेऊ में अगर 
खुटिया न दो तो अंगोछे में बांध लेना ओर सोटक हाथ में लेकर 
जल में डोत्र कर संकल्प की पत्त पर जो सामने& रखी दै 
उस पर डिडके मंत्र वही “अपवित्रः” आदि वाद्‌ में अपने पिता 
erie का ध्यान करे सव्यं ३2 देवताभ्यः freres महायोगोभ्य 
कवच ॥ नमः स्त्रादाये ।स्ववाये नित्यमेव नमोनमः॥ इसको ३ 
धार बोलना ॥ ४* सप्तव्याधा दशाणे घु uem. कालिंजरे गिरी । 
चक्रवाकाः शरदीपे हंसाः सरखि मानसे ॥ तेपि जावाः 
qm नण वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं TÉ 
॥ अपसव्यम्‌ ॥ पंचक्रोशं गयाक्षेत्र 
आयाशिरः । यत्र यत्र स्मरिष्यामि पितृ णां ( मात्यां ) दस 
Wer ॥ भ्राद्धारंभे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ ॥ em 
भ्‌ ( साठ: मनेसा ध्यारेशा ततः HTS समारभेत्‌ TEAL, 


T ७ पिठ्कमे में अपसव्य atl... LBs कर्म में स्वघा । 
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Reat का अन्न परिवेषण करे अयांत्‌ अपने बवि हाय के 
-छपर BA को तरह सीधा हाथ रख कर यह मंत्र बोलला 
हुआ अन्न के ऊपर पात्र को छूता हुआ ढक । ३४ पृथ्वी ते पार 
व्यीरपिथानं ATT मुखे अमृते अमृतं quf wm इद 
Regiam घानिदघे पदम्‌ । समूढुमस्य पाउ० सुरे स्वाहा 
“बिषणोहउ्यठण' रक्ष ( इइमन्नम्‌ ) बोलऋर सीधै हाथ का अंगदा 
अन्न से लगावे (इदमापः) इसे बोलकर. पानी से अंगूर 
जगावे ( इदमाञ्यम्‌ ) इसे कह wc फिर अन्न से अंगुठा 
ह्याने ( एतत्सब्रहविः& ) इसको बोलकर वाये हाथ से अन्नः 
1H को UT करता हुआ अन्न के चारों तरफ सीधै दाथ से 
sit लेकर प्रदक्षिणा विधि से गेरे ॥ | 
॥ प्रथम विश्वेदेवा के लिये अन्न का संकल्पः ॥ 
दाहिने हाथ में दक्षिणा जल कुशा लेकर घाम हाथ अन्न से 
erat ३४ स्वस्ति श्री gya सच्चिदानन्दस्य ब्रह्मणो द्वितीय 
"WT, एक पंचाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमप प्रथम दिवसे, 
अह्णो द्वितीये यामे ada ged रथन्तरादि द्वार्मिशत्कल्पानां 


“अध्ये ॥ अष्टमे श्री श्वेतवराहकल्पे स्त्रायंमुत्रादिमन्वन्तरार्णां ` 


MEY सप्तमे वैवस्वत "मन्वन्तरे कृत त्रेताद्वापर up संज्ञानां 
«ppp गानां मध्ये «dant अष्टाविंशतितमे कलियुगे enm 
ae तथा पंचाशत्कोटियोजन विस्तीणे भूमडलान्तर्गेत dud 
अंध्यवर्तिनि जंबूद्ोपे तत्रापि नवखंडानां मध्ये नव-सह्नपोजन्‌ः 


Preheat acces तत्रापि परमपवित्रे भारतेवर्षे ॥ आयावसाँ« 


न्सरगत जरह्ावतैकरेरो कुमारिकाक्षेत्रे सथुरामंडले+ रेखुका- 
e कविः साता के ma में मातः बोलना पिता के «uad 


स्ना LÀ 
* - 
\ 


«पित; । † तिल । $ मंडज्ञ.का नाम । .+ वामा वतं उल्टी स्रि | 
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समीपचेचे- श्री गंगा aget: पंश्चिमे तटे नसंदाया उत्तरे तटेः 
देव ब्राह्मणानां संनिधौ ॥ श्री मंन्यपात विक्रमादित्य राज्यांतीतः 
अमुक संख्या परिमिते प्रवतेमानं संबतसंर प्रभवादि षंष्ठि संव” 
ल्सराणां मध्ये अमुकनाम संवत्सरे अमुकायन असुकगोले अमुक” 
दौ अमुकमासे Seu. झासुकतिथौ असुकवासरे peu at 
अमुकयोगे अमुकफरणे अमुकराशिस्थे सूर्य असुकराशिस्थे देबशुरौ 
शमुकराशिस्थे weg शेषेषु AF यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु. 
ag ॥ एवं प्रदगणविशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ असुक- 
गोत्रो अमुक नाम WHE ( अपसव्यम्‌ पातित aag: 
दक्तिणाभिसुखः age गोत्राणां अस्मत्पितृपितामह sineret 
अमुकामुकशमंणां वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अपत्नीकस- 
शत्नीकानां अमुक गोत्र ( स्य ) अस्मत्पितः ( हुः ) असुकनाम' 
qaaa ( शमंणः) वसु स्वरूप ( स्य ) महालयान्तरगत 
suu निमितक सकल्पात्मक m$ (wed) पावण we 
सम्बन्धिनः udis gam पस्कर सहितं पात्र उपनीतं उपनेष्य- 
ami fafaa दजितळच विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्वो नमः ॥ 


i अपसव्यं TAT श्राद्ध नाग द्ध पसन्यं पांस आड NA wap परकर सिं घृताद्यु पस्कर सविं | 
पात्रो उपनीतं _उपनेष्यमाणं निषिद्धवरजितyच ( यथा संख्याकं ) 


ee >> ee + 
4 ८ pu Mn PR mr n 


ब्राह्मण भोजन Tet wed ते स्वधानमः ॥सव्यम्‌॥ . 
अश्च गोत्र अमुक शम्मंणः अस्मत्पितु:श्राद्ध इदमन्नं गवेनमः 
व्यानम्‌ ६० प्रष्ठ प्राथना।  . . . 
wu गोत्र अमुकशम्मेणः अस्मत्पितः श्राद्ध (कंठीकृत्वा) 
aues वायसेभ्यो नमः ॥ ऋषितीय नत्यांगः TRIMS ६०॥ 
ad A ia | भूत्बा ) इंदंमन्नं श्‍वभ्यांनमः प्राथनाप्रष्ठ ॥१०॥ 
हुदुमन्नेपिपीशि कादिभ्योनममं ge ६० ततोञ्पव्येन जल ग्रहीत्वा i 
sur दिने दीयमानं aari पक्वान्न विरिष्टभ्यः स्त्री पुरषे 





( ६५ ) 
EL. तीथे श्राद्ध प्रयोगः | | 

तीथश्राद्ध प्रकुवीतपक्त्राजनविशेषत; ॥ आमान्रेन 
हिरण्येन कन्द सूलफलेरपि ॥ १ ॥ पिएडासनं पिण्ड- 
दाने पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ | दक्षिणा चान्न सङ्कल्पः 
तीथ्राद्भे्वयंविधिः ॥ २ ॥ अर्घ्यमावाइनं चेव द्विजां- 
gg निवेशनस्‌ ॥ विकरन्तृसिप्रशनश्च तीर्थे पञ्च विवर्जयेत्‌ 
॥ ३ ॥ आचम्य, प्राणानायम्य (SE पृथ्वीतिमं० gt] पृष्ठे 
विनियोगः ॥ डों & पृष्ठे प्रथ्वीत्वया०॥ पचित्रीघारणम्‌ ॥ 
SMOD दक्षिण ४१ पृष्ठे-पविश्रेस्थोबै०-४७१ पृष्ठ ॥ 
संकल्पः ॥ तिथिवाराद्युच्चाये अञ्चुकतीर्थे ॥ अपसव्यम्‌ ॥ 
अमुकगोत्राणां अस्मत्पित्‌ पितामह प्रपितामहानां अमुका- 
BRUNT वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां (अपत्नीक) सपत्नी- 
कानां सेकोदिष्टानां तथा ATH गोत्राणां अस्मन्मातामह 
प्रमातामह चृद्धप्रमातामहानां अग्नुकामुकशमेणाँ अग्नि वरुण 
भ्योवालकुमार दीनानाथेभ्यश्च आत्माहार पत्न्याहार वजितं यत्त 
यद्दास्यमानं तत्पितृभ्य उपतिष्ठतु || सव्यम्‌ s? इशान विष्णु 
कमलासन कार्तिकेय वन्हित्रयाके रजनीश गणेश्वराणां क्रौचास- 
Aeg सततं भुवि काश्यपानां पादाज्ञमामिसततं पितृ ( मातृ ) 
मुक्ति हेतवे ॥ १॥ ब्राह्मणों के हाथ पैर धोकर गंध ( चंदन ), 
अक्षत, पुष्प से पूजन करके भोजन करावे | वाद में दक्षिणा फल 
देवे और प्राथेना करे । शेषमन्नं किं क्रियताम्‌ ॥ इसका उत्तर 
MAU F ॥ इष्टेः सहभुज्यताम्‌ | Wale में एको दिष्ट और पावेण 
दोनों.विघांन हें ॥ जैसा जहाँ क्रम'दो वैसा'करंलं। | 
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प्रजापति स्वरूपाणां (अपत्नीक) सपत्नीकानां सेकोदिष्टानों 
तीर्थश्राद्ध करणे ( सव्यम्‌ ) विष्णु पूजन Ta "ER 
तीर्थे तीथे भ्राद्ठमहंकरिष्ये ॥ यथोयचारेः विष्णु पूजनं 
विधाय |) अनयाजिष्णु पूजनया तीथे HER अधिका- 
रोस्तु ॥ चरणोदकं कुर्यात्‌ ust अपवित्रः ८ TEM AT 
gory दविणामिमुजोभूत्वा " सप्तव्याधा दशार्णेषु सुगा; 
कालंजरे गिर तेपिज'ताकुरुचेत्रे» ६३ एष्ठे॥ तीर्थ smi 
पहाराणां पवित्रतास्तु॥ मधुव्वाता ऋतायते०४७-४८ gg 
॥मघु ३॥ अत्राध गोत्राणां अस्मत्‌ पितृपितामह प्रपिता- 


Q o e 


महानां अमुकामुक शर्म्मणां वसुरुद्रा दित्य स्वरूपाणां सैको- 
दिष्टानां (अपत्नाक) सपत्नीकानां तथा गोत्राणां अस्मन्मा 
तामह प्रमातामह उद्धप्रमातामहानाँ MERER शम्मेणां 
अग्नि वरुण प्रजापति स्वरूपाणां सेक दिष्टानां समुद्धाराथ 
dés ( गोलोक ) mead अशु क did तीर्थ श्राद्धमह- 
करिष्ये [ATA BATA करणम्‌ ॥ स्थणिडलंकृत्वा 
adi निर्माय ॥ ॐ अपहृता रक्षातिव्वेदिपदः इति पड 
at तिस्रो रेखा कुर्यात्‌ st येरूपाणि प्रतिम्ुश्चमाना; 
असुर; सन्तः AIT चरन्ति ॥ ये पुरोनिपुरो ये wee 
रिनष्टां लोके प्रणुदात्यस्मांत्‌ ॥ इति emm धारणम्‌ ॥. 
für मूल इशास्तरणम्‌ ॥ अवनेजनम्‌ ॥ तिथिवारा- 
ato अद्य गोत्राणां० तीर्थ श्राद्धे पिंडासनोपरि qut 


( ६५ ); 


(पोड़ा) विभज्य पुष्मभ्यं स्वघा | -पिएडदानम्‌ ॥ गोत्र अस्म- 
त्पित; शर्मन्‌ वसु स्वरूप तीर्थ शराद्धे एप ते पिणडः स्वघा॥ 
एवं पितांमहाय प्रपितामहाय मातामहादिभ्योऽपि देयस ॥ 

तिथि maaa तीर्थ पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिच्धवते 
स्वधा ॥ पिण्ड पूजनस्‌ , वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, 
Rama, धूप, दीप, नेवेद्य, ताँबूल, पू'गीफल, दक्षिणादि 
अत्रावनिचवतेस्वथा ॥ जलदुग्ध घारा ॥ उॉ नमोव! 
पितरो० ४६ पृष्ठ पिण्ड पूजनम्‌ परिपूर्णमस्तु ॥ अस्तु ॥ 

सव्यम्‌ ॥ ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय afaa- 
याक रजनीश गणेश्वराणाँ क्रौंचामरेन्द्र BANAT 
काश्यपानां पादाज्ममामि सततं पित्‌ मुक्ति हेत वे॥'सुप्रो- 
क्षितमस्तु ॥ अपसव्यम्‌ ॥ अस्य तोर्थ श्राद्धस्य समृद्धचथे 
यथा सम्पन्नानेन तृप्तिपयेन्तेन भोजनेन MARR- 
हंतर्पयिष्ये । तेन fug मातृ मातामहाश्रेयो ऽस्तु ॥सब्यं॥ 
दक्षिणाः पान्तु पितरः प्रीयन्ताभिति ज्यात शान्तिदाः 
युष्टिदाः भवन्तु ॥ आशिषः प्रति em ॥ NINTE 
तामिति ॥ अपसव्यम्‌ ॥ AA क्षमस्व स्वग गच्छत 
संचरसञ्युद्य ॥ सव्यम्‌ ॥ स्वस्तिभवन्तो ब्रुवन्तु d 
स्वस्ति sep did श्राद्ध करणे यब्यून यदतिरिक्त 
स्सर्वं मवतां प्रसादात्‌ विष्णोः प्रतादःच सवं RA- 
मस्तु ॥ अस्तु परिपूर्णम्‌ ॥ यस्यस्सृत्याच ५६ Wo ॥ 


( 8) 

आयु! प्रजां घनं Frat स्व मोचं सुखानि च॥ प्रय-; 
sged महाराज्यं arava पितामद्दाः ॥ इत्याशिषः 
सत्याः सन्तु अस्तु ॥ भूयसो दक्षिणादानम्‌ | गोचारिणी. 
दक्षिणा दानम्‌ p आचाय दच्षिणादानस्‌ ॥ पितृ सात 
महेभ्यो नमः ॥ प्रमादात्कुवेता कर्म प्रच्य वेतांध्वरेपु- 
यत्‌ । स्मरणादेवतद्विष्णोःसम्पूर्णँस्यादिति श्रुतिः d 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं 
संपूर्णतामेति सदयो बन्दे तमच्युतस्‌ Ul घोडशदानानि ॥ 

भूमिरासनपानीय गन्ध NUS बस्त्रकस्‌ । ताम्बूलं 
फल पुष्पञ्च छत्रं रजत कोञ्चनस्‌ ॥ शय्या गोपादुका, 
चेति क्रमाद्दानानि rese ॥ ॥ इति तीर्थे sme विधि! 


समापा ॥ | 
गुरूपादुकां मन्त्रः ॥ 


St अस्य श्री शुरुपादुका मन्त्रस्य ब्रह्माऋषिगों- 
यत्री छन्दः श्री शुरुदेवता ऐं बीज di शक्तिः श्री 
stag श्री गुरुप्रसाद सिद्भयर्थं जपेविनियोगः dU डों 
sud आपये नमः शिरसि । SP गायत्री छन्दसे नमः 
gÈ ॥ St श्री गुरु देनताम्यो नमः हृदि ॥ डों एँ A- 
जाय नमः नामौ ॥ डों हीं शक्तये नमः आंघारे॥ st 
विनियोगाय नमः पादयोः È हों आं शुँ गुरुम्यो 
नमः स्वाङ्गे ॥ बीजमन्त्रेण षडंगन्यासः ॥ मानसोपचारैः 
पूजयेत्‌॥ घ्यानम्‌ ॥ सहस् दल पंकजेसकलशीत vendi 


(. ६६ ) 


चराभयकराम्बुजेविमलगंघ माल्याम्वरं | प्रसन्न वदनेषण 
सकल देवता रूपिणम्‌ ॥ प्रातः प्रभृति सायान्तं सायादि 
MARAT ॥ यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ 
Wed: ॥ SÈ ऐं हीं शी गे शुरुम्यों नमः ॥ पंचमुद्रा: प्रदशयै 

दशधा प्रजप्य ग्राणायामादिन्यासं कृत्या प्रणम्य 
शुह्याति गुह्य गोप्ता स्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | सिद्धि- | 
भवतु मे देव त्वस्प्रसादान्महेश्वर ॥ 

Uc उच्छिष्ट गणेश मन्त्रः ॥ 

डों अस्यश्रीउच्छिष्ट गणेश मन्त्रस्य कङ्कोल- 
ऋषिः विराट्‌ छन्दः उच्छिष्ट विनायक देवता चतुवेर्ग- 
फलावापये जपे विनियोगः॥ अथ ऋष्यादिन्यासः ॥ उौं 
wer ऋषये नमः शिरसि ॥ st विराट्‌ छन्दसे नम; 
सुखे ॥ डों उच्छिष्ट विनायकाय नमो हृदि ॥ कर षडङ्ग 
त्यास? ॥ डों गां अंगुष्ठास्याँ नमः, हृदयायनम? ॥ sí गीं 
तजेनीस्यांनमः , शिरसेस्वाहा ॥ st शू मध्यमाभ्यांनमः, 
शिखायैवषट्‌॥ ot गैँ अनामिकाभ्यां नमः , कव चायहुँ ॥ 
St गों कवचायहुँ, नेत्रत्रयाय shee ॥ डों गः करतल 
करषृष्ठास्यांनमः, अस्त्राय फट्‌ ॥ एवं हृदयादि ॥ पश्चांग- 
न्यासः || उोंइस्तिहृदयायनमः॥ St पिशाचिशिरसेस्वाहा ॥ 
St लिखे शिखायेवपट्‌ ॥ डॉ स्वाहा कवचायहु || डो हस्ति- 
पिशाचि लिखे स्वाहा अस्त्रायफट्‌ ॥ St लं एथिव्यात्मक 
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बाँधे विलेपयासि नम; ॥ डों हं आकाशात्मक पुष्पाणि 
समर्पयामि नमः ॥ डों यं वाय्वात्मक धूपसाघापयाि 
नमः ॥ sb € वह्वचात्मकं दीपं दशेयांमि नमः ॥ 
हों बं अमृतात्मकं dad निवेदयामि नस; ॥ 3t d 
सोमात्मकं ताम्बूलं समर्पयामि नमः N मानसोपचारैः 
पम्पूल्य गणेशमुद्रा प्रदर्ये ॥ 
गणेश मुद्रा विधान 
पुखात्मलम्बितं exigent सङ्घ चितांगुलिय्‌ | A 
तर्जैनिगताग्रांगुष्ठ॑ चाधस्थ मध्यमस्‌ | HAAR गणेशस्य 
Mala सर्व सिद्धिदा ॥ ध्यानस्‌ ॥ : LE 
` ` दों चतु s रक्ततनु' त्रिनेत्रै पाशाङ्कशौ मोदकपात्र 
दन्तौ ॥ करेदंधानं सरसीरुदस्थमुन्मत्तमुच्छिष्टगणशमीडे 
॥१॥ अंकुश मोदकपात्रे दक्षयोः ॥ पाश दन्तौ वामे ॥ 
इस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा || इतिसूलमन्त्रः पाठान्तरय्‌ । 
इर्तिपिशाचिनिखे स्वाहा ॥ . ३ 
अपने हाथ के अँगूठे के बराबर अथात्‌ ४ अंगुल 
को मूर्ति लाल चन्दन वा सफ़ेद अक की बना कर 
qut करके जप करने से इष्ट सिद्धि होती है । ae 
पदार्थ को सुं ह में रखकर मन्त्र जपै घाद में बलि. दे-॥ 
ग, है, sul, रलौं उच्छिष्ट गणेशाय महायक्षायायं qF 
तत्वं मुद्रा से जल छोडे) २ तरंग, ३ श्लो० de Ae 


( ७१ ) 
श्री. गणेशाय नमः ॥ अथ पब्चद्‌शी यन्त्र पद्धतिः प्रारम्भ: । : 


श्री महादेवजी ने पार्वती से कहां हे देवि ! मैने 
सब यन्त्र मन्त्र कोल दिये हैं केवल यह पञ्चदशी (१५) 
यन्त्र विना झोला रहने दिया है। परम गोपनीय है । 
सो मैं तुझ से कहता हूँ | तू भी गुप्त रखना । de, 
अभक्त ओर दुष्ट को यह यन्त्र मत देना । यह यन्त्र 
बिना कीला ओर प्रसिद्ध दै चित्त लगाय कर सुन। | 
नदी के तट पर gen पेड़ लगे हुए होय वहाँ पर 
एक कोठरी उत्तम गोबर wet से लिपबाकर अष्टगन्ध 
से एक बहुत बड़ा बीज मन्त्र पृथ्वी पर लिखे तिसका 
qd दिशा को ओर सुह करे और माथे पर अद्ध. 
चन्द्र अनुस्वार लिखे | तथा अष्टगन्ध से ही पृथ्व पर 
१४ का यन्त्र लिखना चाहिये। और उसके ऊपर: 
दीपक सुवर्ण, चांदी, ताम्र, लोहा तथा मट्टी का 
उसमें भी १५ का यन्त्र लिख देना चाहिये । उसको 
गाय के शुद्ध घी से भर कर उसमें लाल खत की 
बत्ती १०००, तथा १०८ तार, १८ तार वा १२ तार को 
दिये में बलाना और इस दिये के चारों ओर ४ दिया 
तेल के भर कर बलाना पूवं विधि से तदनन्तर बीच. 
में लाल कपड़े का आसन बिछा कर यन्त्र लिखने वाला 
बैठे यदि ऋर कार्य करना चाहे तो छ्य स्वर में D 


( ७२ ). 


खाँचना और दचिण तीन पांव पूर्वे सामा के उत्तर 
सामा आगे रखे बाद में आसन पर qi दिशा 
दीपक के सामने बैठना । लाख धोती, लाल बस्न). 
र लाल ही आसन जिस में और रंग का कोई तार 
न होवे । आसन पर बेठकर साया बीज हीं का जप करता 
रहे, और यन्त्र भरता रहे । अष्ट गन्ध से यन्त्र लिखे | 
तथा जो अपना कार्य हो सो यन्त्र के उपर लिखता 
रहै दिन ग्रति tol too] ३००। ५०० ज्या 
१००० जितनः पहले दिन लिखे उसी प्रकार नित्य: 
लिखे । तथा माया बीज के पेट d यन्त्र के अक्षर 
fad | उसकी विधि इस प्रकार है। एक अंक से. 
लिखे केशर से एक लक्ष (लाख) तो हनुमानजी प्रगट होय 
दर्शन दें, इसी प्रकार नित्य लिखना ओर एक-एक 
यन्त्र को अलग २ काटकर गेहूँ के आटे में गोली बना: 
कर मछलियों को खिलाना तालाब बाबडी वा इए में. 
जहाँ होय p मछली गोली खांय तो काय सिद्धि अवश्य. 
हो। यदि न खांय तो: कार्य a होगा यन्त्र लिखना: 
बन्द कर दे । गोली मछलज्लियों को खाने के लिये गेरे; 
तब भी माया बीज का जप करता रहे । जब १ लच. 
यन्त्र पूरा. होवे तब दशांश fat का हवन पानी में करे 
अग्नि में नहीं ( जिस प्रकार बलिवैश्व होता दै): 
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चीज मन्त्र स्वाहान्त बोल कर जल में छोड़ना .। 
तदनन्तर दशांश तर्पण, मार्जन, गोदान आदि करना | 
प्रथम १ से लिख कर & तक लिखे तो इनूमानजी 
दर्शन दें ¦ २ से प्रारंभ कर & तक लिख पीछे १ लिखे 
राज वश्य हो इसी प्रकार ३ से प्रारंभ कर बाद में १।२ 
लिखे व्यापार में वृद्धि हो । ४ से प्रारंभ कर & तक लिखे 
बाद में १।२। ३ लिखे साध्य का उच्चाटन क्रोधादि नष्ट 
होय । ५ से प्रारंभ कर बाद में १। २। ३। ४ लिखे साध्य 
का स्थान HE हो | ६ से ्रारंभ कर & तक लिखे बाद में 
१।२।३।४।५लिखे मारण न होय | ७ से प्रारंभ 
कर 8 तक बाद में १। २। ३। ४। ५। ६ लिखे वश्य 
सिद्धि होय। cat पहिले लिख कर एक से प्रारंभ करे 
तो अशुभ चिन्तकों को विपत्ति होय । & से प्रारंभ कर के 
चाद में आठ तक लिखे अवश्य घन वृद्धि हो | इस प्रकार 
यन्त्र अष्टगन्ध से ८ अंगुल प्रमाण चमेली की कलम से 
१००००० प्रमाण लिख & कोठे में । f£, नंद, वेद, 
ऋषि; वाण, त्रि, षट्‌ , शशि, वसु, यदि माया बीज का 
साधन न बने तो माया बीज बिना ही अष्ट गन्ध से 
लिखना सवालक्ष से & पर्यन्त | यदि दीपक आदि 
सामान न हो सके तो मी माया बीज का जप अवश्य: 
करता जाय और पूर्वोक्त विधि से गोली बनाकर मडलियां 
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को देता रहेगा तो भी कार्य सिद्ध होगा | 

... यन्त्र लिखकर पर्वत के शिखर पर चढ़ कर उड़ावे तो 
उच्चाटन सिद्ध हो | पृथ्वी पर खड्या से लिखे बंदी छुटे।' 
ब्रह्मचय से रहे | हविष्यान्न भोजन करे ॥ स्त्र कामना यंत्र के: 
ऊपर लिखे। गोली को मछली जल्दी ata तो यन्त्रः 
` लिखे, न खांय तो न लिखे ॥ अष्ट गन्ध ॥ चंदन, अगर), 
जटामाँसी ( बालछड़ ), देवदार, कूट, केशर, नेत्र- 
वाला, हाऊवेर ( खस ) अतिरिक्त इसके महावर, केशरः 

से लिखे त्रिपुर सुन्दरी के प्रयोग में लिखा है | 
MA १४ यंत्र की दूसरी-संयम विधि । 
शुभ कार्य को शुभ दिन तथा क्र्र काये को AT 

दिन से प्रारम्भ करे और लिखकर नदी में वहा दियाः 
करे और जो यन्त्र न बहै उसको लेकर अपने पास रखे 
सर्व कार्य सिद्धि करे। यन्त्र को गिनती संकल्प कर ले जिस 
कार्य को किया चाहे सिद्धि होय | २००० दो इज़ार लिखै 
लक्ष्मी प्रसन्न होय । ६००० छै हजार लिखे निरोगी 
होय | १००० एक सहस्र लिखे. सरस्वती असन्न होय । 
१००० लिखे औषधि सिद्ध होय । २००० दो सहस 
लिख मन्त्र यन्त्र सिद्ध होय ।.४००० लिखे इरवर असक्त 
होय | ३००० लिखे घेरी प्रसन्न होय |. ६००० लिखे 
तिजारी जाय | ६००० fud me वस्तु पावे | ५००० 
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faa देव प्रसन्न होय | २००० लिखे दुःख नाश और | 


सुख होय | ४००० लिखे उद्यम लगे | २००० लिखे 


शत्रु वश्य होय | ३००० लिखे वश्य होय | २००० 
fad सभा मोहन होय | ६००० लिखे सद सोचन | 
होय | २००० लिख विदेशी घर आवे । २००० लिखे | 
खेती उत्तम होय । १० यन्त्र से विष नाश होय । | 
४००० लिखे वंध्या गंभवती होय । ३००० लिखे मित्र | 
मिले । ४००० लिखे राजा प्रसन्न होय | १४००० लिखे | 


चित्त को इच्छा पूण होय । यन्त्र लिखकर जल में 


बहावे सिद्ध होय | जो कामना होय तो आट में गोली | 


चनाय मछलियों को खिलावे aa कार्य सिद्ध होय | 
यन्त्र लेखन विधि 


शुभ कारज को उत्तर मु ह करके लिखे | तथा | 


अशुभ को दक्षिण मुख कंरके लिखना | 
अथ यन्त्र लेखन विधिः। 


स्त्री संग न करे ब्रह्मचर्ये से. रहै । यन्त्र लिखने से | 
पहिले मन्त्र जपे १००००० एक लक्ष vi gb क्लीं 


स्वाहा | मोहनार्थं १०. यन्त्र नित्य लिखे.। २० आकः 


बण को | तीस. जय के लिये | १०००० काये सिद्धि C ˆ 
(लिये | enu लेखनी आर असली महावर a लिखे मोहन 


होय । गोलोचन से “लिखे रूपे क्री कलम से.) आकर्षण 





| 





; 


( ७७ ) 


होय | चांदी की कलम हलदी से स्तम्भन होय । सोने की 
लेखनी ओर केशर से लिखे देवदर्शन होय | कनक रसाक्त 
काकपक्ष लेखनी से संहार होय | शवभस्म लोह लेखनी 
से gd गमन होय ॥ त्रण वृक्ष का रस लोह लेखनी से 
द्वेष होय | चन्दन दूर्वा से लिखे उत्पात शान्ति होय ॥ 
कलम का प्रमाण ८ अंगुल | वंदी मोचनार्थ 
१०००० लिखे २००००० लिखे राज प्राप्त होय | 
३००००० लिखे बंश वृद्धि होय | ४००००० लिखे 
साप वरदान देने की शक्ति हों। ५००००० लिखे 
वाकू सिद्ध हो । २००००० लिखे गतराज्य प्राप्त 
होय ¦} ३०००० पृथ्वी में लिखे वंश वृद्धि होय | 
४०००० | ४०००० सर्वेसिद्धि हो, मोहन हो। ४००००० 
लिखे राजवशो व जल में न डूबे | ७०००० लिखे 
लच्मी-यति होय | ८००००० अष्ट सिद्ध प्राप्ति होय । 
S00000 faa नवनिधि ग्रास होय | १००००० लिखे 
महादेव समान होय ॥ नित्य प्रति ११ । २५। ३३ 
वा ४० लिखे अथवा १०० लिखे । ब्राह्मण N- 
पत्र पै । क्षत्री ताइ-पत्र पर । वेश्य कागद पर ओर 
शुद्र पृथ्वी पर.लिखे | लाल आसन, लाल कपड़ा 
Gat पृथ्वी में सोचे जो भोजन करे या मूंग चावल 
यावत्‌ यन्त्र लिखे । इति १४ के यंत्र को विधी | 





(( ७८: ), 
॥ अथ स्वप्नेश्वरी मन्त्र । = T 

Sp अस्य श्री स्त्रप्नेखरीमंत्रस्यउपसन्युन् [1६ बहती ` 
e स्वप्नेश्‍वरी देवताममाभीष्ठसिड्धये जपे निनियोगः॥ 

ॐ off aq, स्वप्नेखरि शिरसि, कार्य शिखा, मे 
gat, वद्‌ नेत्र त्रयाय चौपट , स्वाहा अस्त्रायफट्‌ ॥ 

मानसोपचारै? सम्पूज्य ॥ 
॥ ध्यानम्‌ ॥ 

बरामये पद्मयुगं दधानां करेश्चतुर्मिः$ कनकासन- 
-स्थास्‌ | सिताम्बरां शारद चन्द्र कान्ति स्वप्नेश्‍वरीं नौमि 
-विभूषणाब्यास्‌ ॥ मूलं, 95 भरी स्वप्नेश्‍वरि कार्य मे बद्‌ 
“स्वाहा ॥ मन्त्र AATA do ७ श्लो० ६० I 

१२५००० जपने से स्वप्न द्वारा कार्याक्राय की 
सिद्धि दृष्टि होगी | 

वगलामुखी प्रयोग विधिः ॥ 

ॐ अस्य श्री वगलाश्चुखी मन्त्रस्यनारदक्राषि; बृहती 
gear स्तंभनास्त्र चिन्मयी वगलागुखी देवता हीं d 
-स्वाहा शक्ति; ममामीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादि- 
-न्यास करके कर ISH न्यास करना ॥ A 

| मन्त्र महोदधी १० त० 

ॐ हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः ( हृदयायनम; ) ॥ ४ 
-बगलामुखि तर्जनीभ्यां नमः ( शिरसे स्वाहा ) ॥ ॐ र 
दुष्टानां मध्यमार्म्यांनमः ( शिखायवषट्‌ ) ॥ ॐ/ वाचं ge 





[ ७६ 1: 


यद्‌ स्तम्भय अनासिकाभ्यां. qu: (कवचायहु ) || 3४ cC 


जिह्वां कोलय कनिष्ठकाभ्यां नमः ( नेत्रत्रयायषवोट ) 
३० बुद्धि विनासय St ॐ स्वाहा करतल करपष्डाभ्यां 
( अस्त्रायफट्‌ ) पुनः बगला पंजर न्यास करना | 

THAT रचेदाग्नेय्यां च गदाधारी पोतास्बरा 
दक्षिणे च स्तंभिनी चेव नैक्रतो ॥ जिह्वां कीलिन्यथो 
रचेत्पश्चिमे सवेदा मम ॥ qure च सुधोन्मत्ता कौवेरी 
चत्रिशूलिनी । ब्रह्मास्त्र देवता पातु ऐशान्ये सततं मम ॥ 
GAT सततं TIT पाताले स्तब्धमातरः ॥ S- 
न्महादेवी जिह्वास्तंमनकोरिणी ॥ एवं दशदिशो R- 
डगला ad सिद्धिदा ॥ एवंन्यास. विधिकृत्वायतिकश्चिज्ज- 
पमाचेरत्‌ ॥ तस्याः संस्मरणादेव शत्रणां स्तम्मन भवेत्‌ ॥ 
मानसोपचा : संपूज्य ॥ ध्यानम्‌ ॥ 

3० सांतरर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्ला- 
'सिनीम्‌ ॥ हेमामाङ्ग रुचि शशाङ्क Teel सच्चपकसग्‌ 
यताम्‌ ॥ gxdg दगरपाशवज्जरसनाः संविञ्रतीं भूषण- 
व्याप्ताज्ींवगलामुखीं त्रिजगतां संस्तमिनीं चिन्तयेत्‌ ॥ 

द्विसुजावगला ध्यानम्‌ ॥ 

जिह्वाग्रमादाय करेणदेबीं वामेन शत्रून्परि पीडय- 
तीस | गदामिघातेन च दक्षिणेन पीताम्मराढ्यां झिझुजां 
नमामि I 


[ ८०. ] 


गुद्गर, गदा, पाश, बज इद्रः प्रदर्श्य जपंकुर्यात्‌॥ । 


go ॐ gf वगलामुखि सबै दुष्टानां वाचं सुखं पद्‌ 
ama जिह्वां कीलयबुद्धि विनाशय हीं ॐ स्वाहा ॥ 
So गुद्याति गुह्यगो'त्री ei ग्रहाणास्मत्छृत जप । 
“ सिद्धिभवतु मे देवि त्वतप्रसादान्महेश्‍वरि ॥ कुवेर मन्त्रः ॥ 
ॐ अस्यश्री धनद कुवेर मन्त्रस्य विश्रवासुनि vu 
वृहती छन्द; शिव मित्र धनेश्‍वर देवता naris सिद्धये 
जपे विनियोगः ॥ मं० Ao १६ WH, ११२ We Il 
करषड्ङ्गन्यासौ ॥ 


ॐ यक्षाय अंशुष्ठास्यां नमः ॥ (हृदयाय नमः) | ३ 


कुवेराय तर्जनीभ्यां नमः॥ ( शिरसे स्वाहा ) | 3 
वैश्रवणाव मध्यमाभ्यां नमः | ( शिखाये वषट्‌) उ” 
धनघान्याधिपतये अनामिकास्यां नमः ॥ ( कवचायहुस्‌ ) 
ॐ घनधान्य समृद्धि मे कनिष्ठकाभ्यां नस; ॥ ( नेत्रः 
त्रयाय वौषट्‌ ) ॥ ॐ देहि दापय स्वाहा ॥ करतल करः 


पृष्ठाम्यांफट ॥ (अस्त्रायफट्‌ )। मानसोपचार? सम्पूज्य ॥ 


॥ ध्यानम्‌ ॥ 


_ ॐ मनुजवाह्य विमानवर स्थितं गरुडरत्ननिमं निधिः | 
नायकम्‌ | शिवसखं मुकुटादि विभूषित वरगदे दधतं भज _ 


तु'दिलम्‌ ॥ मूलम्‌॥ यच्ञाय छुवेराय वेश्रवणाय धन 
घान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि मे देहि दायय स्वाहा ॥ 


( ८१० ) 


१२५०००. जपे, दशाँश हवन तर्पण मार्जन आदि 
करना || »* iss hs 
, . व्यापार द्वारा धन प्राप्ति का मन्त्र ॥ 
3“ हाँ at क्लीं ओं क्री क्लीं ओं लदमी aaa? धन 
पूरय २ चिन्ता दूरय २ स्व्राह्य ॥ बिधि ॥ . 
_ आतःकाल स्नान करके १०८ मंत्र नित्य जपे धन | 
लाभ होगा ॥ TAE io 
à लक्ष्मी Weng ॒ 
3^ अस्य श्री सप्तविंशत्यक्षर wd समृद्धि करण रमा 
मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्द; श्री महालक्ष्मीदेंबता 
at वाजं हीं शक्तिः प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ 
ऋष्यादिन्यासः ॥ | 
ॐ sqq नमः शिरसि । ॐ गायत्री छन्दसे 
` नमः सुखे । ॐ श्री महालदमी देवताये नमो हृदि । 
3४ श्रीं बीजाय नमोगुझे | ॐ हों शक्तये नमः पादयोः ॥ 
मूलेनकरी IFFT || | 
| करपच्चाङ्ग न्यासौ |! 
— ÜÜR कमले श्री हीं श्रो अंगुष्ठाम्पां नमः 
` (हृदयाय नमः )॥ भ्रीं हीं औं कमलालये sit हाँ औं 
तजेनीभ्यां नमः ( शिर से स्वाहा ) ॥ औं हों श्रीं प्रसीद 
औं हीं श्रीं मध्यमाभ्यां नमः ( शिखायेवषट ) ॥ श्रीं 
हीं श्रीं प्रसीद श्रीं हीं off अनामिझास्यां नम; ( कवचाय 
: p 


( R) 


हुं )॥ औं हीं at महालये औं हीं अ करतल STET 
भ्यां नमः BAF फट्‌ ॥ 
मानसोपचारेस्सम्पूउय ॥ 
ध्यानम्‌ ॥ | 

सिन्द्रारुण कान्तिमब्जवसति सौन्दर्य वाशंनिधिस्‌ । 
कोटीराङ्गदहारकुण्डलकटी सूत्रादिमिू पितास्‌ ॥ इस्ताब्जै- 
ईसुपात्रमन्जयुगलादशे। चहन्तीपरामावीता परिचारिकासि- 

रनिश॑ च्यायेखियाँ शाङ्गिण; ॥१॥ 

"m मन्त्र: ॥ 

ge श्रीं हों श्रीं कमले कमलालये प्रसीद असीद्‌ श्री 
हीं श्रीं महालच्म्ये नमः ॥ १२५००० जप से दशांश 
इवनादिक करे मन्त्र सिद्ध होने से घन प्राप्ति होने ॥ 

यन्त्र और आवरण पूजन शारदा तन्त्र में देखना | 


शारदायां ८ पटले १४४ श्लोक ॥ 
` अथ द्वादशाक्षरी हनुमत्प्रयोगः ॥ 

ॐ अस्य श्री दादशाचरी हनुमन्मन्त्रस्य WAAR 
cafe: जगतीडन्दः इजुमान्‌ देवता eat बीजं uev शक्तिः 
ममाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः ॥ ऋष्याद न्यास! ॥ 
ॐ रामचन्द्र ऋषये नमः शिरसि ॥ d जगदी छन्द से 
नमः सुखे ॥ ॐ gat बोजाय नमो शुह्ये । db हस्फू 
शुक्तये नमः पादयोः ॥ 





( ८३ ) 


करषडङ्गन्यासौ ॥ 
हों अंगुष्ठाम्यां नमः ॥ ( हृदयाय नमः ) दूस तर्ज- 
नीभ्याँ नमः ॥ (शिर से स्वाहा) | SE मध्यमाभ्यां नमः 
( शिखायेवषट्‌ ) eat अनामिकाभ्यां नमः ( कबचायहूँ ) 
Seen कनिष्ठकास्यां नमः ( नेत्रत्रयायवीपट्‌ ) gal 
अरत करपृष्ठास्या नम; ( अस्त्रायफट्‌ )॥ 
अक्षर न्यासः 
हों मूड नि । हृस्फ भाले । रूफू' नेत्रयोः । दस्रौ 
US | हस्ख्फ कंठे | हूऔौं वाहोः। हों CHE इच्ौ 
रूफ नामी । eet लिंगे इस्छफूः जान्वोः । हौ । 
पादयोः | 
अथ पद्न्यासः ॥ 
हसुमते नमः शिरसि | हनुमते नमः भाले | हनुमते 
नमः JA | इनुमते नमः हृदि | हनुमते नमः नाभी | 
हनुमते नमः ऊर्वोः | इनुमते नमः जंघयोः | हनुमते नमः 
पादयोः il 
मानसोपचारैः पूजयेत्‌ |! 

' वालार्कायुत तेजसं त्रिभुवन प्रचोमक सुन्दरं सुग्री- 
चोदि समस्त वानरगणे! संसेव्य पादाम्बुजमू । नादेनेव 
समस्तराचत गणान्‌ संत्रासयन्तं TY श्रीमद्रामपदाण्बुजं 
स्मृतिरतं ध्यायामि वातात्मञम्‌ ॥ 





( ८४ ) 
मूलम्‌ li 

हों इस्फू' ex ci इस्ल्फ सों ET . नः ॥ 
शुझात शुं गोपा त्रं ग्रहाणास्मत्कत ag | सिद्धिर्भवतु, 
S देव ! त्वत्मसादान्महेश्‍वर ॥ Ho Wo de १२ 

स्वामी वश्यकरी शत्रु विध्वंसिनी ॥ 

. ॐ अस्य श्री स्वामी बश्यकरी शत्रु विध्वंसिनी स्तोत्र 
न्त्रस्य पिप्पलायन ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः शरीरासचन्द्रो 
देवता मम स्वामी प्रीत्यर्थं मत्पकाशाच्छत्रोः पिशाचवत्प- 
लायनार्थे जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादिन्यास करने के वाद ॥ 
ॐ रां अंगुष्ठाभ्यां नमः | ॐ रीं तजेनीस्यां नस: | 
उ रू मध्यमाभ्यां नमः | ॐ रें अनामिकास्यां नमः 
ॐ रों कनिष्ठकाभ्यां नमः ॥ ॐ रः अस्त्राय फट्‌ ॥ एवं 
हृदयादि. ॥ 

॥ ध्यानम्‌ ॥ 

ॐ कालाम्मोधर कान्तिक्राय मनसं वौरासनाध्यासितं ` 
दरा ज्ञानमयीं दघानमपराँ हस्ताम्वुजे जानुनी ॥ सौता 
पारव गतां शिरोरुहफरा विद्युन्निभंराघव॑ पश्यन्ती Te. 
गदादि विविध कहगोञ्यशांगीं भजे ॥ एवं घ्यात्वा जपेत्‌॥ 
बिभीषण उवाच ॥ ३० स्वामीवश्यकरी देवी प्रीति बुद्धि 
करी मम ॥ शत्र विघ्वंतिनी रोद्रो त्रिशिरासा विलोचनी ॥ 
afan रौद्रमुखी घोर दंट्रा त्रिशुलिनी ॥१॥ Ri- 
म्बरी मुक्तकेशी. रक्त पाणिमेहोदरी ॥२॥ एक राड्‌ वैष्णवी 


( ८५ ) 

थोरे शत्रु grad विषम । प्रश्न aera. पीयूषं प्रसादा- 
दस्तु ते सदा ॥३॥ सन्त्रमेतज्जपेन्चित्य विजयं शत्र 
नाशनं । स्वामी प्रीत्याभिवृद्धिडिं जपाचस्य न संशयः ।४॥ 
aed त्रितयं कृत्वा कार्य सिद्विः विष्यति | जपादशांशतो 
होमः सपेपैस्तन्दुलेः Tas ॥४॥ पञ्च डाद्युतेहु त्या स्वामी 
चश्यक्ररी तथा ॥ जाह्मणान्मोजयेत्यपश्‍चादात्मामीष्ट फल 

st ॥ इति स्वामी वश्य हरी शत्रु विघ्यंसिनी स्तोत्रम्‌ ॥ 

वटुक मन्त्र विधान ॥ 

३° अस्य श्री आपदुद्धार वटक मंत्रस्य बृददारण्यक्र 

पि; अनुष्ट्‌ quen: भेरयो देवता वं बीजं हीं शक्तिः 
ममाभीष्ठ सिद्धये जपे विनियोगः -॥ 'भ्यष्यादिन्यासः ॥ 
d» बृहदारण्यक ऋषये नमः शिरसि | ३०अनुष्ट पूछन्द से 
नमो मुखे | ॐ भैरव देवताये नमो हृदि । ३० वं बीजाय 

नमो JT | ॐ हीं शक्तये नमः पादयोः ॥ 

ॐ हां चां अंगुएठास्यॉतमः ॥ ( हृदयाय नमः )॥ 

ॐ हीं वीं तजनीभ्यां स्वाहा ( शिर से स्वाहा ) SP ह 
q मध्यमाभ्यां quz ॥ ( शिखायै वषट्‌ ) ॐ हॅ वें अना- 
मिकांम्यां gx ॥ ( वचचायहुम्‌ ) ३० हो जो कनिष्ठ काया 
~ बोषट ॥ ( नेत्रत्रयाय चौपट ॥ ॐ इ! व! करतलकर पृष्ठाम्या- 

फट्‌ )॥ अस्त्रायफट्‌ ) ॥ 
मानसोपचारे? सम्पूज्य ॥ 








( ८६ ) 
- Sq ॥ | 

कर कलित कपाल; कुण्डली दंडपाणी तरुण तिमिर 
नील व्याल यज्ञोपवीती | क्रतु समय समर्याविध्मविच्छेद 
हेतुर्जयति वटुकनांथः सिद्धिदः साथकानास्‌ ॥ 

qo ॐ हीं वटुझाय आपदुद्धारणाय Gu SFIS 
काय हीं ॥ पूर्व में १२१००० जपे ॥ 

प्रथम कांस्य पात्र में सिन्दूर का चौका लगावे उसमें 
त्रिकोण यन्त्र RA जेसा छपा हे । भीतर अक्षर 
लिखे संकल्प करके आवाहनादि करके पोडशोपचार WI 
यथोपचार पूजन करे अथवा गन्ध-पुष्प-धूप-दीप ओर 
नेवेद्य से पूजन करे । तथा यन्त्र के पांस नीचे लिखा 





सामान रखे । उर्दू की दाल के बड़े तिली के 
तेल में सिके gu दही में मिला सिंदूर लगाकर । 





(०७ ) 
कच्या दूध गुड़ मिला हुआ | गुना हुआ केला 
Vat का लड़ड थोर इमरती | लाल कनेर वा गुडृहल 
के फूल से पूजन नित्य करे रात्रि के & बजे बाद से 
भातश्काल ३ बजे तक जप करे और दशांश घी, असली 
शहत ओर चीनो का हवन करे ११ दिन में कार्य सिद्ध 
होगा वा दुगुना तिगुना अथवा चोगना करे d 


इति वटुक मन्त्र विधान विशेष विधि “शारदा 
तिलक” ग्रन्थ के २० परल में है॥। | 


॥ भैरवाष्टक स्तोत्र ॥ 


३” यं यं यं यक्ष रूपं दश दिशि वदनं. भूमि कंपाय- 
मानयू | सं सं संहार मूर्ति शिर Nl जटा शेखरं चन्द्र 
विम्बस्‌ ॥ दं द॑ दं दोघे कायं विकृत नख सुखं 
करालं | पं पं पं पाप नाशं प्रणमतसततं भेरवं केत्रपालम्‌॥१ 
Sit रं रक्तवणं कट कटित ag तीचण Agi- 
करालं घ॑ घं घं घोष घोषं घघ घत घटितं घर्घरा घोरनादम्‌॥ 
कं कं कं काल रूपं धिग धिग aiid ज्यालितं काम देह । 
SS दं दिव्य देहं प्रणमत सततं भरच चत्रपाजम्‌ ॥ २॥ 
Seda dad लल लल uud दीषे जिह्व 
करालं | yy धू धूम्र वर्ण स्फुट विकृत मुखं भासुरं भीम- 
रूपम्‌ ॥ रु रुरु रुणड मालं रुधिर मय gd ताम्रनेत्र 


( ८८ ) 
/विशालस्‌ । नं नं नं नग्न रूप प्रणमत सततं भैरवं चेत्रपालस्‌ 
ARN ॐ वं dd वायु वेगं प्रलय परिमितं ब्रह्मरूपस्वरूपस्‌। 
खं खं खं ag ced त्रिभूवन निलयं भास्कर भीसरूपस्‌॥ 
जं चं चं चाल्यंतं चल चल चलितं चासितं भूत चक्रयू । 
सं मं मं मायरूपं प्रणमत सततं भैरवं GINGA ॥४॥ 
३ श॑ शं श॑ शंख इस्तं शिर धवलं यचसम्पूण 
तेजम्‌ । मं मं मं माय मःयं कुलमकुल Web मन्त्रमूति स्व- 
enu मं भं भं भूतनाथं किलकिलित वचश्चारु TE- 
sed | थं अं अं अन्तरि प्रणमत सततं भेरवं WT- 
पालम्‌ ॥५॥ ॐ खं खं ag भेदं विषममृतमयं कोल काला- 
SR | चीं चीं चीं चिप्रवेग दह दह दहन नेत्र संदी- 
. प्यमानम्‌ । E हूं हूं हुंकार शब्दं प्रकटित गहन ud भूमि 
Sed | चं वं चं चाल लीला प्रणमत सततं deb क्षेत्रपालम्‌ 
॥६॥ ॐ सं सं सं सिद्धि योगं सकल गुणमयं देव देवं 
प्रसन्नम्‌ | पं d dura हरिहर qui चन्द्र uad 
नेत्रम्‌ ॥ जं जं जं यघनाथं सतत भयहरंसर्व देवस्वरूपस्‌ | 
रो रो रो रोद्र रूपं प्रणमत सततं भैरवं चेत्रपालस्‌ ॥७॥ 
३” ह हं हं tant हसिते कहकहा qux Eun | 


यं यं यं यक्ष ua शिर कनक महा वद्धखट्वांग SU Il 


' हु 


रं रं र रंग रंगं ग्रसित वदनं पिंगकस्याश्मशानम्‌ | सं 


सं सं सिद्धनाथं प्रणमत सततं भैरवं qanaq dc 


- ~ 
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ॐ थां हीं at अत्रस्य GN चेत्रपाल : आगच्छागच्छ 
इद्मघ्य पाद्य, पुष्पं, धूपं, चरु बलि स्वस्तिक यज्ञ 


“मागे n यज्ञामहे प्रतिग्ृह्मताम स्वाहा ॥ एवं पूर्वादष्टदिज्ञु ॥ 
“एवं यो भावयुक्त' प्रपठति च यतः भैरवध्याष्टकं RI 


fafie दुःख नाशं असुर भयहरं शाकिनीर्ना विनाशं ॥ 
दस्युने व्याप्त uu: धृति विहि सदा राजशत्रोस्तथाज्ञात्‌। 


“सर्वे नश्यन्ति दूरादूग्रह गणविषमारिचितिताश्चेष्टसि द्धि 
इति विश्वसारोद्धारे Pana भैरवाष्टक स्तोत्रं सम्पूणेस्‌ ॥ 


॥ मंत्र बुखार के दूर करने का ॥ 
गंगाया. उत्तरे कूले: FA नाम वानरः | 
तस्य स्मरण AAT गतः TRA ज्वरः ॥ 
ज्वर, शीत Wd चा ताप TA १।२ ३ वा नित्य आता 
हो इस मंत्र को उतनी ही संख्या पीपल के पत्त पर स्याही 


से लिख धूप देकर गले में बाँधे gen निश्चय जायगा | 


॥ सद्यः प्रसत्रा होने का मन्त्र ॥ | 
गंगा तीरे वसेत्काकी चरते च हिमालये ॥ 
तस्याः पचषच्य॒तं तोयं पाययेच्चेव We ud ॥ | 
qd: प्रयते नारी HRA वचो यथा ॥ 
स्वास दो रोक कर जितनी वार यह मन्त्र जपा जाय 

गुड, वा गरम जल अभिमन्त्रित करके खिलाने पिलाने से 


चालक होगा और पीड़ा शान्त होगी ॥ 
॥ ज्वर नाशन Aes ॥ 


( ६० ) 


श्रीकृष्ण; बलमद्रश्व ward अनिरुद्ध च। 

उषा स्मरण मात्रेण ज्वर व्याधी विशुच्यते ॥ 

कागज पर लिख कर धूप देकर गले में चे ज्वर 
नाश AT) वा इसकी विशेष जपने से भो हर ART का 
ज्वर नाश होता है । 

हर प्रकार की वाधा दुर करने को मोरपंख से झाडा |, 
दे | ॐ नमः वीर वज Ege: रामदूत चलबेश वल लोहे 
की गदा वज का सोटा पान का वीड़ा तेल सिंदूर को 
पूजा हं हं हंकार पवनकुमार काल च वे वे चक्र हस्त 
भैरब कील nger कील मसान कील देव कोल दत्य . 
कौल दानव ata राक्षस कील डाकिरी कील शाकनी 
कील वारे जात वाघ कील नव कोट नाग कील Galen 
मेद कील भोंदरा मोँधरा ata ५२ वीर कील वारे जात बाघ 
कोल डाडं अचल चला एथ्वी कोल quu कोल अप- 
घात करे उलट TWH ऊपर परे खंक खंक खाय २ स्वाहा ॥ | 
इस प्रयोग को शनिवार रात्रि के समय हनुपान को पूजन | 
करके १०८ जपे और मोर पंख पर फू क मार के हनुमान. 
जी के उपर झाडा दे इसी प्रहार सात ७ शनि पयन्त _ 
करे बाद में जिस बालक के ऊपर नजर मसान आदि का 
दोष होय मोरछल से झाडा देवे मन्त्र उपर लिखा है ११ | 
बार बोले सर्वानन्द होंगे हनुमान का भोग ae ॥ इसे 














, © ९१.) 
प्रयोग से रोजगार न करे धर्मार्थ करे | 
संत्र के १० संस्कार 
पहले जनन संस्कार का यन्त्र ताइपत्र व भोजपत्र 


पर अष्टगन्ध से बा लाल चन्दन से लिखकर पूजन करके 
१० संस्कार करना । जो आगे लिखे हैं । 


१ दीपन॥ हंसः मूलम्‌ सोहं । १ सहस्र जपने से मंत्र 
का दीपन संस्कार होता है । 


— बोधन॥ हुँ मूलम्‌ हँ । ५ dew जपने से बोधन 
संस्कार होता है | 


३ ताडन ॥ फट्‌ मूलम्‌ पट्‌ । १ सहस्र जपने से 
ताडून संस्कार होता È | 


४ अभिषेक | सन्त्र को ताड्पत्र पर लिखकर एं हंसः 
ॐ इससे १ सह्रवार जल को अभिमंत्रित करके ताइपत्र 
पर अभिषेक करना | | 

६ विमली करण ॥ ॐ ai quz मूलं 3 त्रों Ue 
सहस्र जपने से विमली करण होगा | 

७ जीवन ॥ वषट्‌ स्वधा मूलं वपट्‌ WUT १ सहस 
जपने से जीवन संस्कार होता है । | 

c तर्पण ॥ दूध, घी, जल में मिलाकर ताइपत्र पर 
लिखे हुए मंत्र के ऊपर १ सहरूवार गिराने से तपण होता दै । 

8 गोपन ॥ at मूलं हीं एक सहस जपने से गोपन 
होता है॥ १० आप्यायन eat मूलं इसौः ॥ एक 








( ६२ ) 
सहस्त जपने से आप्यायन होता है । जनन संस्कारका _ 
यंत्र पहले feat जा चुका है । 

यह १० संस्कार करने से मन्त्र के सब दोष दूर होते 

हें | मन्त्र महो दधो २४ त० ११८ Wee ॥ 

शीतलास्तोत्र 

स्वन्दउवाच ॥ मगबन्देवदेवेशशीतलाया; NA- 
TAL ॥ वक्तमईस्यशेषेण बिस्फोटकभयापहस्‌ ॥ १ ॥ 
` इश्वर उवाच ॥ बग्देहशीतलांदेवी सवेरोगभया- 
अहम्‌ ॥ यमासाधनिवर्तेतबिस्फोटक RARER ॥ २॥ 
शीतले२ चेतियोज,यादाहपीडितः ॥ विस्फोटकमभयंधोरं- 
च्िप्नंतस्य विनस्यति ॥ ३॥ TENRAI 
संपूजयेन्नः! ॥ विस्फोटकभयंघोरं कुलेतस्यनजायते ॥ ४ ॥ 
शीतलेतचुजान्रोगाच्‌नुणांदरिदुस्तरान्‌॥ विस्फोटकबिशो- 
qana वर्षिणी ॥ ५॥ गलगण्ड ग्रहारोगाये- | 
चान्ये दारुणानृणाम्‌ । त्वदरुध्यानमात्रेण शीतलेयान्ति- c 
संघयम्‌ ॥ ६ ॥ नमंत्रं नौपध॑किंचित्‌ पाप्रोगत्यविद्यते ॥ _ 
त्वमेका शीतले धात्रिनान्यांपश्योम्ि देवतास्‌ ॥ ७॥ 
सृणालतन्तु तशी नामिहृन्नध्यसंस्थिताम्‌ ॥ यस्त्वांवित्िः 
sade वितस्यमृत्युनंजायते ॥ ८ ॥ श्रोतव्यं पठितव्यंचेन- 
Vis समन्वितैः ॥ उपसर्गविनाशार्थं परंस्वस्त्ययनं | 
महत्‌ ॥ & ॥ शीतलाष्टकमेतद्वैनदेयंयस्य कस्यचित्‌ ॥ | 
क्न्तितस्मै प्रदानव्यं भक्तिभ्रद्धान्वितश्वय/ ॥ १०॥ | 





| 


( ६३ ) 


शीतलेत्वंजगन्म्ावा शीतलेत्वंजगर्पिता ॥ शीतलेत्व- 


जगद्'त्री शीतलायंनमोनमः॥ इतिस्कन्द्पुराणोक्तंशीतः- 
लाष्टकं TUT ॥ 
शुक्रोपासित म्तसंजीवनी विद्या ——- 
3$ तत्सवितुवरे णयं त्यम्बकं यजामहे - भगो देवस्य 
धीमहि सुगन्धिं पुष्टि qaa धियोयोनः प्रचोदयात्‌ उर्वा, 
SHAT बन्धनान्सृत्योमु चीयमामृतात्‌ | अन्य प्रकार सृत-; 
संजीवनी विद्या ॥ ३” जसः (agh) मां जीवय पालय ॥: 


ध्यानम्‌. 
स्वच्छं स्यच्छारविन्द रिथतशुमयकरे संस्थितौ qui 
कुम्मो | द्वाम्यामेणाक्षमाले निजकरकमले दो घटौ नित्य- 
पूण | दवाम्यान्तौ च भ्रमन्तो शिरसि शशिकला sp: 
प्ञावयन्तस्‌ | देहं देवोदधानो विदिशतुविशदां कन्पकालं 














. श्रियं नः 
शीतला का उपचार | 
यन्त्र शीतला वाले के गले में शीतला में खाट की पाटी से 
बाँधे भोज्जपत्र पर लिवकर | बाँधे भोजपत्र पर लिखे | 
| Sd १५२|१४७| ` EE २ | १५ 
ox | १8} | ८89 Las] 8 | ०8 
१४१ | १५५ | २४६ ११ । १६६। ११ 





३ अस्य श्री शीतला मन्त्रस्य उपमन्यु ऋषिः वृहती 


( ६४ ) 
झन्द at शोतला देवता विस्फोटक quen जपे 


विनियोगः N UE 
ऋष्यादिन्‍्यास: ॥। 


उँ» उपमन्यु ऋपये नमः शिरसि | ॐ बुंहती अन्द d 
नमोमुखे । ॐ A शीतलादेवताये नभो हृदि । ॐ विस्फोटक 


शान्त्यथें जपेविनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । युलेनकरोप्रसूज्य॥ ` ` 


करषड्ङ्जन्यासौ ॥ ॐ हां भां अंगुष्ठाभ्यां (हृदयाय) नमः! । 


ॐ हीं oft तर्जनीभ्यां ( शिरसे ) स्वाहा | ॐ ह. भ्र. | 


मध्यमाम्यां ( शिखाये ) वषट्‌। ॐ हैँ श्रे अनामिकाम्यां 
(कवचाय) इम्‌ । ॐ हों थौं कनिष्ठकाम्यां ( नेत्रत्रयाय ) 


वौषट्‌ ॐ qr भ्रः करतल करपृष्ठाम्यां ( अस्त्रायफट्‌ ) ॥ | 


ध्यानम्‌ ॥ 
दिग्वास सम्माजेनिकां च ud करये संदधतीं घना- 


भाम्‌ ॥ श्री शोतणां सवे रुजातिंनाशां रक्ताङ्गरागस्रजः 


सर्चयामि 1.१॥ इति ध्यात्वा मानसोपचारे स्संस्पूज्य 
१२५००० सपाद लक्षं जपेत्‌ दशांशं पायसेन जुहुयात्‌ | 
qo ॐ हीं श्रीं शीतलाये नमः ॥ स्फोटानां पीड़ा 
नश्यतति ॥ Ho Ao ७ तरंगे ५६ श्लोकः ॥ 

प्रयोग करने के बाद नाभि मात्र जल में खड़ा होऋर 
१ सहस्र मन्त्र से जल भिमन्त्रित कर बृद्दारी से शीतला 


के फफोशों पर माजेन करने से तत्काल आराम होगा ॥ 


. 
å _ कक 
NU Sua c रो SVT ud 





( ६५ ) 


॥ शिव, और शक्ति, माला विधान योगिनी तन्त्र २ पटले ॥ 
करमाला महेशानि शिवशक्ति क्रमेण च | TOA 
परमेशानि सर्व तन्त्र प्रसिद्धये ॥ अनामा मध्यमारम्य 
FAZIT एवच ॥ तजनी सूलपयन्तं प्रजपेदशपवभिः ॥ 
सध्यमाया मूल पवे मेरुत्वेन समाचरेत्‌ ॥ अष्टोत्तरं जपेद्देवि 
maaga त्यजेत्‌॥ शिवप्रालोतमाख्याता शक्तिमालां 
शृणुष्व मे ॥ अनामामध्यमारम्य कनिष्टादि क्रमेश च ॥ 
तजनी मूलपयन्तं प्रजपेद्रशएचेसु ॥ मध्यम द्वितयंपर्व quier 
परमेश्वरि ॥ मेरु जानीहि देवेशि ! तद्वयंनस्पशेत्क्वचित्‌ ॥ 
अष्टोत्तर जपे qq आधन्तद्वितयं त्यजेत्‌ ॥ नित्यं जपं करे 
कुर्यात्‌ नतुकाम्यं कदाच न ॥ काम्यमपि करे ङुर्यान्माला 
आवे च मत्मिये ॥ अनुलोम विलोमेन ud मालासु 
AAI | केवलश्चानुलोमेन प्रजपेत्करमालया ॥ सावित्रीं 
सवदा तु करमालया जपेत्‌ ॥ वैष्णवे तुलसी माला गज- 
AAAA: ॥ त्रिपुरा जपने शस्ता रद्राक्षेरक्त चन्दनेः॥ 
HMA qum बीजैः शस्ताधूमावतीजपे | करपे ag- 
दूधत्यनाड्यासंग्रंथिता सती ॥ झस्ताचवगलागरुख्याः 
सत्यंसत्यं महेश्वर ॥ असं कल्पिते सत्ययन्यनाधिक मथापि 
वा ॥ नसम्यम्यक्‌ फलभःग्भूयात्‌ तस्मा्ियममाचरेत्‌ | 
ताम्रपात्रं सद्वश्व सतिलंजल CRIN सकुश सफल देवि 
शहीत्वाचम्पद,ल्पतः अभ्यच्येचाशिरः पद्चश्रीगुरु करुणामयम॥ 





(€ ६६ ) 


_ आसनीयमाइ गौरीयामले ॥ सलिले यदि gi . 
देवतानां प्रपूजनस्‌ । तथाप्यासन आसीनो नोत्थिश | 
तथाचरेत्‌ ॥ आसनं कल्पयित्वातु, भनसा पूजयेज्जले। 
आसनस्थो जपेस्सम्यङमंत्रार्थ गतमानसः ।सम्मोहनतन्त्रे ॥ 
रक्तोसनोप विष्टस्तु लाचारुणण्हे स्थित; ॥ मन; कल्पित | 
रक्तोवासाधकः स्थिर मानसः॥ SADERTW बखाशणा सिंह | 
ठ्य.घ्रमुगाजिनम्‌ ॥ कौशेयंत्राथ चार्मवाचेलं तोल मथा- | 
पिवा ॥ शरपत्र' ताजपत्र कम्बलं दर्भभासनस्‌॥ कृष्णा i 
जिनेज्ञान सिद्दिष्ठ किः श्री व्याप्त चर्मणि । कृष्णाजिने | 
गृहस्थानांनाधिकारः । न दीदितो विशेज्ञात्‌ कृष्णसारा | 
जिनेगृही ॥ विशेद्यतिैनस्थरच ब्रह्मचारी तु भिक्ुकः। | 
वस्त्रासने व्याधिनाशः FIT दुःखनाशनम्‌ ॥ जपध्यान । 
तपोहानिर्षस्त्रासनं करोति यः॥ तत्रवर्त्र निषेध; केवलयस्त्र- C 
निषेधः | अन्यथा विरोधापचे । इशासनेमवेदायुमोचः ! ic 
स्याद्व्याप्र चर्मणि ॥ अजिनेचमवेत्युत्री कम्बले सिद्धि: | 
रुत्तमो । शान्ति के धवलः प्रोक्तः सर्वार्थचित्रकस्बले, 
स्यात्पौष्टिकेतु कौशेयं कम्बले दुःखमो चनं | नेतदृद्विहस्त .. 
तोदीधंसाई इस्तान्नविस्वृतं । न अंगुलात्समुच्छा य॑ 
| EC संगृहे | आपनंचततः कुर्यान्नाति नीचो | 


इति sit लचमोनारायण गोस्वामिना संग्रहीता संध्याविधिः समापा if di 
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j ' ` जप के वाद्‌ की ट मुद्राओं के चित्र ! 
Í ॒ Ox सुरभिः 





d मरना चाहे नीचे लिखे पते. परं परासरी करें उनका E 


(Lo बताया जाता हे । 


Y 2t 
I5 


aagal feral ruis TH 
दुर्गाचन सुति ४७० पष्ठ १२ तिरंगे चित्र तथा पूजन के २ यंव 
* झर सम्पूर्ण वेदोक्त तथा dee पूजन सहित अतएव अनेक 
उपयोगी विषय सदित है जिसकी थोड़े समय में दी बीस हजार. 


ee — = ~~ 


अति dz गई ह । तृतीय आइत्ति छप रही है। विद्धानों को 

बिना मूल्य केवल le) आने पोस्टेल के लिये आवे पर चेत्र आर । 

आरशिबन में ही भेजी जाती है। हर समय नहीं मिलती E 
७ ०००० e | 
उपाक पद्धति; E 
: श्रावणी का अत्युत्तम विधान है) आव्‌ मास में दैः बिना . | 
' मूल्य तथा बिना पोस्टेज से भेजी जाती हे । d 
पञ्चरत्न गीता ॥ i 


इसमें गीता के ऊपर सु दर भाषा टीका हो गई है तथा और | 
सब मूल है) मंगवाकर लाभ उठाइये। . { 
. संध्या विचिः ॥ 
^ कात्यायनीय तर्पणबलिकेशवदेव तथा अन्य बहुत उषयोगी . | 
बिषय सहित Met वार दस हजार छपकर तय्यार है. मंगढाइये। _ c 
पुस्तके मंगाने का पता X4 

बंशीधर प्रेमसुख दास 
तेल मिले माईथान, आगरा | 
| शुभ सम्बाद | ^ 
m कोई महानुभाव मंदिर, वारा, छुआ, वावडी, का | 
अतिष्ठा तथा सहामृत्युञ्ञय, डुगो, रुद्राभिषेक तथा ET 





सब काये सुचारु रूष से संतोषप्रद करा दिया जायगा। तथा * 
केवल हस्त रेखा से ही नष्ट यन्री बषफल सुख दुःख मूक प्रश्न भी T 





` श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी 
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